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५. बायोकेमिक चिकित्सा किसे कहते हैं ? 

3 दो ग्रीक शब्दोंके मिलनसे “बायोकेमिष्ट्री ( Bioche- 
‘ mistry ) शब्द बना है। बायस ( bios ) का अथं life 
है या जीवन है ओर केम्िष्ट्रो (chemistry) का अर्थं हे 


रसायन | इसीलिये बायोकेमिष्ट्रीका अर्थ 'जीवन-रसायन' 

होता है | लेकिन जीवन-रसायनका प्रकत. तात्पय्ये क्या है? 
g हमारा शरीर कोष-समूहों ( cells ) द्वारा बना हुआ. 
9२ , है। भिन्न भिन्न कोष शरीरके भिन्न भिन्न तन्तु ( tissue ) 
१३ ` भोर यंत्र गठन करते हैं । हमारे शरीरमें जान्तव या orga- 
9६ nic ओर धातव या (inorganic) नामक दो पदार्थाके 
१9 मिलनसे रासायनिक प्रक्रिया (chemical action ) द्वारा 
` ज्ञीवितावस्थामें हड्डी, ast, मांसपेशी न“ बनतो हैं 
95 | ओर जीवनका धारण ९ 1000 पदाथके i 


| (inorganic salt.) पाथक्य 
oe 498 
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R सरल बायोकेमिक चिकित्सा । 
“aga कुछ दा स्थिर किया जाता है। हमलोग शरीरको { 
या शरीरके किसी अंशको यदि जळावें तो वह भस्म या याल 
हो जाता है ।-ये सब ही शरीरके घातव पदाथ ई ' 
( लोहा, मेग्नेशिया, चूना इत्यादि जिनसे शरीरके तन्तु बने ' 
हुए हैं। इन सब aaa पदार्थोके अलावा भी, शरीरमें 
पानी ओर araa पदार्थं ( organic substances ) 
हैं। sta शरीरके बीस भागका पक भाग धातव पदार्थ ` 
ओर बाकी सब araa पदार्थ ओर पानी है । लेकिन धातव 
पदार्थके मोजूद न रहनेपर जान्तव पदार्थको सत्ता या काय" 
कारिता नहीं दिखाई पड़ती है। वास्तबमें ये सब धातव पदार्थ कि 
ही प्रकत रूपें तन्तुको तयार करनेवाले ( tissue buil- | 
ders) हैं। शरीरके प्रत्येक कोषमें उपयुक्त परिणाममें रहकर | | 
थे शरीर और जीवनी शक्तिको सुनियंत्रित रखते हैं। शरीर 
में जिस समय धातव पदार्थ नहीं रह जाता है, उस समय ' 
araa पदार्थमें भी काम करनेकी शक्ति नहीं रह जाती है।| ' 
इसीलिये शरोरमें बीमारी पेदा हो जाती है। उस समय 
बायोकेमिक दवाके रूपमें, इन सब धातव पदार्थोका यदि 
प्रयोग किया जाता है तो ये शरीरकी कमीको पूरा कर देत | 
हैं ओर जान्तब पदार्थको कार्यकारी बना देते हैं । इसीलिये 
रोग भी आराम हो जाते हैं । है 
; भिन्न भिन्न तन्तुओके ( tissue ) ® | ओर स्वाभा: 
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> विक amanat ठीक ठीक रखनेके लिये किन किन धातव 
ल पदार्थीकी जरूरत पड़ती है, उनका जानन! बहुत जरूरी है। 
— इस ज्ञानको हमलोग physiological chemistry या 
ने शरीश्"विधान-रसायन विद्या द्वारा जान सकते हैं। 

रमे इसीलिये ही इसे जेव-रसायन चिकित्सा या Bioche- 
s) mical treatment कहते हैं। कारण यह है कि किसी 
र्थ णोगमें उपयुक्त धातव लवणके अभावको पूरा करनेके faa 
aq प्रयोजनीय टिशू साल्ट द्वारा ही उसकी चिकित्सा करनी 


au पड़ती है । l ठ 
तथं `  घातव लवण अर्थात्‌ बायोकेमिक दवाएँ 


1. | कितनी हें ओर क्या क्या हें? ओर उनकी 
कर ' क्रिया क्या हे? | 

ÂT धातव लवण १२ हैं, येही १२ ही हमारा शरीर भस्म 
[मय ' हो जानेपर मिलते हैं ओर येही १२ हमारे शरीरके प्रत्येक 
है। अंशको बुद्धि ओर रत्ताके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। ये 
म्य २१२ पदार्थं ओर जीव-शरीरमें उनकी जरूरत नीचे लिखी 
यदि जाती है :-- 


- देते. बायोकेमिक नाम-- a त क्रिया | 
लगि चूना या कल्केरिया (कल्केरिया फास्फो- 
| रिका )-इनसे हड्डी ओर कोष-गात्र 
k तयार होते हैं। 
भार y 
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AAA AMADA DAA OTA 


) लोहा या फेरम ( फेरम फास्फोरिकम ) 
ज्वरका नाश करता है ओर पेशी 


RS 


तेयार कर्ता है। 


पोटास या ज्ञार ( केलि फास्फोरिकम ) 
agag ओर मस्तिष्क पोषक है । 

घोडा (aga फास्फोरिकम ) अम्लको ' 
नाश करनेवाला है | 

मेग्नेशिया ( मेग्नेशिया फास्फोरिका ) 


अकड्नको नाश करता है और खायु- | 
पोषक 


पोटास या चार ( कलि-म्यूर्यिटिकम | 
HITS | 


4050 ws 21 49 ~ A OW 


एलेष्मिक मिल्लीपर क्रिया करता है। | 
सोडा (नद्रम-म्यरियेटिकम) शरीरका | 
पोषक है । 


चूना ( केव्केरिया सब्फुरिका) पीबको | 
नाश करता है। | 
सोडा Gan सल्फरिकम) आद्रता नाशक है j 
पोटास या त्ञार (केलि सद्फरिकम) | 
च्म-रोगोंको नाश करता है ओर | 
रोगको तीसरी अवस्थामें यह काम | 


>>. Ag 


|, 


| 
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E उपक्रमणिका ५ 
i) क्लोराइड चूना ( कल्केरिया फ्लोरिका ) स्थिति 
शी ओर स्थापक तन्तुका पोषक È | 
शुद्ध सिलिका | साइलिसिया ( साइलिसिया ) शीतलता 
दूर करता है । 


माला ओर आकार--पहले ही कहा जा चुका 
को हे कि कोष aged धातव लवणका अभाव ही रोगके 

रूपमें प्रकट होता है। लेकिन ये टिशू साल्ट या वेज्ञानिक 
1) ` धातव लवण सब किस आकारमें ओर किस तरहकी मात्रा 
में प्रयोग करनेपर वे विक्रत कोष-समूहोंमें सहजमें ही प्रवेश 
कर यथा सम्भव जढदी स्वस्थावस्था ले आ सकते हैं, 
म) ` इसपर भी विशेषज्ञोंने विचार किया है । दवा सूक्ष्म मात्ामें 
है। ` व्यवहार करनी पड़ती है। नहीं तो सूक्ष्म केशिक नाड़ी 
रका ' समूहों द्वारा वह gak Wad नहीं मिल सकती है ओर 

खूनके ल्लोतके साथ अगर नहीं मिळती है तो दवा काम नहीं 
बको ' करती है। सूक्ष्म मात्रामें होमियोपेथिक gaat तरह यह 

भी खुरासारके सहयोगसे तेयारकी जा सकती हे किन्तु 
atl रासायनिक पण्डित गणने परोत्ता द्वारा स्थिर किया है कि 
रमः) मनुष्य शरीरमे रस रक्तादिमें खुरासारकी भाँतिका कोई 
और ' पदार्थ नहीं है, ऐसी अबस्थामें सुरासारका व्यवहार करना 
काम उचित नहीं है। इसके अलावा धातव पदार्थ सब भी 
सुरासारके साथ पूरी तरह मिश्रित नहीं होते हैं, इसीलिये 
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बायोकेमिक दवा gaat चीनीके साथ चूर्ण रूपमे तयार प्र 
होती है और इसी तरह इसका व्यवहार भी हुआ करता है। ठ 
किन्तु उच्च क्रमकी दवा आर सिश्चित होने योग्य हो तो | दि 
सुरासारके द्वारा भी तेयार हो सकती है | दे 
क्रम प्रस्तत-प्रकरण- मूल दवा एक भाग, नो | 
भाग विशुद्ध दूधकी चीनीको मिलाकर फार्मोक्षोपियाके अनु | १ 
सार दो घण्टोंतक साफ खरलमें घोंटकर चूर्ण तयार किया ३ 
जाता है। यही १८ है। १९ दवाका एक भाग फिरनौ £ 
भाग gaat चीनीके साथ दो घण्टोंतक ACS करनेपर २४ | ह 
क्रम तैयार होता है। इसी तरह लगातार उच्चसे उच्चतर प 
क्रम AAT हुआ करते हैं । 3 
किस किस क्रमका साधारणतः व्यवहार | 
हुआ करता हे--नयी बीमारीमें साधारणतः ३४, और è 
६5 क्रम ही व्यवहार हुआ करता है । पुरानी बीमारीमें १९४, भ 
३०४ और कभी कभी २००४ क्रमकी भी जरूरत पड़ती है। ' ज 
यह साधारण नियम है। इसका व्यतिक्रम चिकित्सककी x 
अभिन्ञतापर निर्भर करता है | वि 


कितनी देरके अन्तरसे दवाका प्रयोग 


करना उचित gan बीमारीमें २३ घण्टोके अन्तर 
से ओर पुरानी बीमारोमें दिनम २ बार या तीन बार दवाका 
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प्रयोग करना उचित है। लेकिन शूलके -ददमें, हैजामें, 
geca ही प्राण ले लेनेवाली कष्टकर बीमारीकी अवस्था 
विशेषमें, ५ से १५ या २०२५ मिनिटोंके अन्तरसे भी दवा 
देनी पड़ती है। 

दवाकी माला ओर प्रयोग विधि-अबस्था 
प्राप्त रोगीके लिये एक ग्रोन दवा ही उपयुक्त मात्रा है। 
बालक ओर बच्चोंके लिये १ श्रे नका आधा हिस्सो या चौथाई 
ग्रेन प्रयोग करना चाहिये। इसे केवल जीभपर डाल देनेसे 
ही काम हो जाता है। अथवा जीभपर डालकर थोड़ा गरम 
पानी या ठण्डा पानी दे देना चाहिये। गरम पानीके साथ 
दवा प्रयोग करनेपर जब्दी फायदा होता है। ऐसा लोग 
कहते हैं, विशेषकर सर्दी, खाँसी, इपलुण जा, स्वर-यंत्रकी 
बीमारीमें गरम पानीके साथ दवाका व्यवहार करना उचित 
है | आजकल बायोकेमिक दवा टेबलेट या टिकियाके रूपमें 
भी निकली है । जिस स्थानपर पानी नहीं मिलता है, ऐसी 


। जगह या राहोंमें, विशेषकर श्रमणकारियोंके लिये, टिकिया 


ब्यवहार करना विशेष सुविधाजनक होता है । इस विषयमै 


| किसी तरहका भी सन्देह नहीं है। 


कभी कभी दो तीन दवाओंका एक साथ प्रयोग करनेकी 


। जरूरत होती है | इस तरहकी अवस्थामें पर्यायक्रमसे अर्थात 


एकके बाद दूसरी दवा प्रयोग की जाती है ओर किसी किसी 
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aaa दो तीन दवाओंको एक साथ मिलाकर सेवन करने 5 
के लिये भी दिया जा सकता है। दो दवाएं एक साथ मिल. 
सकती हैं। फास्फेट सब एक साथ मिला दिये जाते हैं। दूसरी 
gat देना हो तो पर्यायक्रमसे अलग अलग ही देनी होगी। | a 
बाहरी प्रयोगू--कमी कभी दवाओंकी बाहरी ८ 

प्रयोगकी भी जरूरत पड़ जाती है। ३४ चर्ण १५ शेन 
१ सेर गरम पानीके साथ मिलाकर लोशन तयार होता है। गी 
४ यह घोनेके काममें आता है। कोई स्थान कट जाय या 2 


चोट्रछूग जाय तो लिण्टके लिये १५ ग्रोन दवा आधा सेर 
गरम पानीके साथ मिलाकर तेयार करना उचित है। फोड़ा| | R 
आदिमें प्रयोग करनेके लिये उक्त परिमाणमें दवा e 
आउन्स ग्लिसरिन या वेसोलिनके साथ Aar AA ही 
काम योग्य हो जायगी | 3 | 
आविष्कारक- इस द्वाके भाविष्कारक--जमंनीके | 
अन्तर्गत ओढडेनवग निवासी डा० मेड शुसलर (Dr Med 
Schussler) थे । सन्‌ १०२१ ईस्वीकी २१ अगस्तको उनका 
जन्म हुआ था ओर १८६८ ईस्वीकी १४ वीं माचको उनकी 
wey हो गयी थी । a 
डा० शुसळर सर्वविद्या पारदर्शी एक विद्वान मनुष्य थे छ 
वे पहले पहल होंमियोपंथिक ae किया करते Tl 
इसके बाद उन्होंने इस मतका प्रचार किया । १८७३ genä 
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गजरमें इस विषयपर एक लेख लिखा। लेकिन इसके 
परी पहले भी बायोकेमिक तत्वके सम्बन्धमें उन्होंने जर्मनीके 
। ` अन्यान्य चिकित्सक अखबारोंमें प्रबन्ध लिखकर आलोचना 
हरी | की थी । महामति शुसछरके प्रबन्धोंके निकलनेके बाद ही 
ya सेत नये मतके प्रचारमें जिस तरहका होता है-चारों ओर 
डे से इसका प्रतिवाद भो निकला । लेकिन सभ्य समाजने 
शीघ्र ही इस मतका सार-तत्व समझ लिया। अमेरिकाके 
a सिद होमियोपेथिक चिकित्सक कैनस्टेनटिल BREA 
नेहा] 'डा० शुसळरके अनूकुल लेख लिखकर उनके मतोंका प्रचार 
किया ओर उनको विशेष धन्यवाद्‌ दिया। डाकृर हेरिङ्गने 
a जनताको भी इस मतको सत्यता निर्धारण RAF लिये 
अनुरोध किया था | 


नीके जो कुछ भी हो, यह मत शीघ्र ही सभ्य देशमें प्रचारित 
101. हो गया ओर इसकी दिनों दिन उन्नति होती गयी। आज्ञ- 
नका. फळ जर्मनी ओर अमेरिकामें इस सम्बन्धमें बहुत-सी पुस्तकं .. ५, 
an प्रकाशित हुई है । स 
' डा० शुसलश्की दवाओंकी होमियोपथिक मतसे स्वस्थ्य 
pay रारीरपर परीत्षा हो चुकी है ओर रोगी शरीरमें भी बार 
yga बार प्रयोग कर फायदा दिखाई दिया है। बायोकेमिक दवा. 
स्वीस को क्रम होमियोपेथिक. फार्मोकोपियाके मतसे तयार हुआ 


=~ उन्होंने इस मतका प्रचार कर छिपजिक होमियोपथिक 
मेल 
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| करता है। डा० शुसलूर स्वयं ६४, १२४ व्यवहार कर 
गये हैं। किन्तु आजकल १०००४ ऋमतक ये दबाए तयार 
होती है और होमियोपैथिक चिकित्सकगण अवस्थाके 
अनुसार सब तरहका क्रम व्यवहार करते हैं । 

उनके बादके समयमै जर्मन शरीर तत्वविद्‌ पण्डित- 
गणोंने “केल्केरिया सदफूरिका” नामके घातव लवणका जीव- À 


शरीरमें अस्तित्व नहीं है, इस मतका प्रचार कर पूर्वव्ती १ 
इस मतका खण्डन किया है। इसी अनुसार डा० शुस” ` 
लग्ने भी प्रायः २५ वर्षोतक बायोकेमिक मतसे चिकित्सा | 

करने बाद, मृत्युके कुछ दिन पहले अपनी पैटिरिया मैडिका । ६ 
से यह दवा निकाल दी। लेकिन उनके इस तरह करनेपर | हे 


भी चिकित्सक समाजने यह दवा नहीं छोड़ी है और ऐसा | 
करनेका कोई कारण भी नहीं दिखाई देता ; क्योंकि होमि- | 
योपेथिक मतसे इसका ठीक ठीक प्रूबिं या परीक्षा हो. ३ 
चुकी है और विशेष उपयोगिताके साथ इसका व्यवहार हो | 

रहा है। | 
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गहोरी या अञ्जनी । 


आंखकी पलकोंके नीचे या अपर E भरी पक प्रका- 
रकी फुन्सी होती है, उसको गुहोरी भी कहते हैं। यह एक 
या उससे ज्याद। भी निकलती है या कभी कभी एक आराम 
होकर फिर एक दूसरी निकल आती है। इसमें बहुत 
दे होता है, कभी कभी पककर इसमें पीव भी aera 
जाता È | 
FLA फास ax, ६४, ११५४-पहली अवस्थामें 
बार बार प्रयोग करनेसे विशेष फायदा होता है। दद 
अकड़न ओर बोखारका भाव बना रहता है, सरमें दई 
होता है। 
केल्केरिया फ्लोरिका ६४, १२४--गुहोरी अगर 
कड़ी हो या बीमारी कड़ी होनेपर इसका बिशेष उपयोगिता 
के साथ ब्यवहार होता है । 
केंल्केरिया फास ax, ६5 पुराने रोगियोंके 
लिये eax अधिक लाभदायक है ) | गुहोरी अच्छी हो जाती 
हो ओर बार बार फिर निकल आती हो तो उसको रोकने 
के लिये इसका व्यबहार हुआ करता है । 


केलि म्यूरियेटिकम RX, ३४, ६5--प्रदाहकी _ 
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बडी यदि बीमारीक़ा कारण हो ओर पाकाशयकी गड़बड़ीसे 
रोग बढ़ता हो तो इसको अधिकतर उपयोगिताके साथ 
व्यवहार हुआ करता È | 


साइलिसिया ६5, १२४-शुहोरीकी पक अन्य- 
तम उत्कृष्ट दवा हे। यह पीव Gar करनेमें सहायता पहुँ- 
चाती है। गुहोरीमें पीब dar होनेपर इसका बिशेष उप- 
योगिताके; साथ व्यवहार होता है । 
साइलिसिया फेरम फासके साथ मिलाकर अथवा एक 
साथ पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेपर कितनी ही बार रोग जड़ 
से ही नाश हो जाता है । अच्छा होनेपर फिर निकलना ओर 
रोगका दोहराना रोकनेके लिये इसका व्यवहार होता है। | 
आनुसड़िक उपाय- बहुत दर्द ओर अकड़न 
रहनेपर, गरम सेंक, अर्थात गरम पानीमें बोरिक रूई या 
कपड़ा भिगोंकर सक देनेपर फायदा होता है । 


if 
| 
| 
। 


_अञ्निमान्य या अजीर्णं । | 
भोजन जब अच्छी तरह नहीं पचता तो अग्निमान्द्य या 


अजीर्ण पेदा होता है | बहुत ज्यादा भोजन कर लेना 
तेलकी बनी चीजें खाना,.. गुरूपाक. भोजन इत्यादिसे अग्नि“ 
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हसे ` मान्य या अजञीर्णाकी बीमारी होती है। बहुत ज्यादा शराब 
पाथ पीना, तम्वाकूका सेवन करना ओर चाय या काफीसे भी 
A A हे 
ARAFA पदा हुआ करता है । 


i फेरस फास ६5, १२४--पाकस्थलीमें सूजन ओर 
पड. ज्वींचनका भाव, ARZIR तरह Fz, FAS भी ददे मालूम 
St रोता है, अजीर्ण खाये हुए पदार्थका वमन, भोजनके बाद 
A पेटमें qå होता है ओर पेटमें वायु इकट्ठा होता है। भूख नहीं 


लगती ओर दूध पीनेकी इच्छा नहीं होती है | मांस सहन 
$ नहीं होता है, ठण्डे पानीकी प्यास। खाये हुए पदार्थकी 


ओ डकार आती है ओर चेहरा लाल हो जाता है। | 
d ; 
। x | 
केलि-म्यूरियेटिकम ३६, ६5 २२८-ज्ञीमपर | 
था. सफेद लेप चढ़ी रहती है, मुँहका स्वाद तीता रहता है, तेलकी l 


बनी तथा न पचनेवाली चीजें खानेकी वजहसे अजीर्णा। AHA 
' ओर दाहिने कन्धेके नीचेकी ओर ददं होता है। यक्ृतमें 

' भार मालूम होना, आँख मानो बाहर निकल पड़ेगी ऐसा 

. मालूम होता है। घीकी बनी चीजें ओर तेलकी चीजें तथा 

' श्वेतसार, पीठी आदि बिलकुल सहन नहीं होती हैं। खाने- 
pat पर बीमारी पेदा हो जाती है। तेल या घीकी चीजें खाने- 
ना, पर कै होती है या जी मिचलाता है, पेट फूलता है, कब्जि- 


ग्मि यतके साथ अजीर्ण भी रहता है | 
। हु | 
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केलि फास्फोरिकम ३० ६४ भोजनके बाद 
ही फिर भूख छग आना, पाकस्थलीका खाली खाली मालूम 
होना, बायीं ओर दर्द, हृत्पिण्डमें कमजोरी सालूम होचा, 
बहुत ज्यादा ख्ायविक सुस्ती, पाकस्थलीके एक छोटेसे 


हुआ करता है। पेट फूलता है, हृत्पिणडके पासमें वायु 
इकहा हुआ करता है। इसीलिये, हृत्पिण्डमें ददं हुआ 
करता है । 
केलि QEF ६४, १२४-जीभपर पीले रङ्गका 
लेप चढ़ा रहता है। पाकस्थलीपर मानो एक पत्थर दबाया | 
हुआ है, ऐसा भार मालूम होता है। मानो बिलकुछ भरी हुई 
हे, पाकस्थलीमें दर्द होता है, मुँहसे पानी निकलता है, WH 
देउन या शूलकी तरह दर्द होता है, शूलके ददेमें मेगफाससे' : 
फायदा नहो तो इसका प्रयोग करना चाहिये। पेटको. | 
दाहिनी ओर नाभीके पास, खूब भीतरकी ओर, ददे होता ' 
है। दो पहरके समय satel, छातीमें जलन, पेटमें भार ' 
माळूम होना । Fe 
मेग्नेशिया फास ix, (तेज gi २5 या ३४ 
ओर बालकोंके शूलके ददमें ३० )-पाकस्थलीमें चा | 
मारनेकी तरह द्द, सड्डोचन मालूम होना, हिचकी, खानेके | 
te, 
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[द्‌ खाये हुए पदार्थकी डकार आना, पेटम जलन होती है । 
चीनीके ऊपर रोगीका विशेष आग्रह रहता है। जीभ साफ 
रहती है। पेरमें अकड़नका दर्द होता है, कसकर पकड़ 
रखनेकी तरह या खींच रखनेकी तरह zz, डकार आनेपर 

aati आराम नहीं मालूम होता है। पेटके दर्दमें गरम 
सेंकसे कुळ फायदा मालूम होता है। 

ATA FAT ६८, १२४,३०४, २००४ महसे बहुत 
पानी निकलता है, उसके साथ ही पाकस्थलीमें दर्द होता है 
ओर साँसमें बदवू भरी रहती है। कञ्जियत, तम्बाकू पीनेकी 
इच्छाका न रहना, बहुत प्यास, मुँहका स्वाद खट्टा और 
रोगीको रोटी खानेकी रूचि नहीं रहती है। साफ पानीय 
पदार्थका वमन, मुँहसे पानी निकलता है और लार बहती है । 

नेटम फास ३5, ६४, १९४--बहुत ज्यादा अम्लत्व, 
खट्टो क होती है; जीभपर लेप तर मलाईकी तरह चढी 
रहती है; कृमिका रहना ओर कृमिकी वजहसे ही पाकस्थलीमें 
नाना प्रकार गड़बड़ी | काला काफीके चूरकी तरह पदार्थका 
वमन | हृदयमें जलन होती है । बहुत ज्यादा खट्टी के, Hawt 
खट्टा स्वाद ओर खट्टी डकार ओर gN जलन, इस 
द्वाका विशेषत्व है। पाकस्थलीमें जखम ओर भोजनके 
बाद ही पाकस्थळीमें दद होता है ओर उसमें खट्टापन मालूम 
होना भी इसका एक छत्तण है । 


Ss 
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| नेट्म eH ६5, ३०८-बहुत ज्यादा पित्त 
| प्रकोप रहता है ; Heat स्वाद तीता रहता है । तीती चीज 
: | की के होती है, छातीमें जलन होती है, पेटमें बहुत ज्यादा 
| वायु इकट्ठा होता है ओर हरे रङ्गका पित्त मिला पाखाना 


होता है। ara? ओर माथेमें सुई बिधनेकी तरह दद 

होतां है। बहुत ज्यादा कमजोरी माळूम होती है, पेटमें 

वायु इकट्ठा हो जाती हे ओर आंतोंमें जगह जगह वह अड 

जाती है। Ë es gg, गुड़ गुड़ आवाज हुआ करती है, 

जीभ हरी आभा लिये भूरे रंगके awe ढकी रहती है। 

श्वेतसार (starchy ) मिला पदार्थ खानेसे यह बीमारी | 
पेदा होती है ओर बढ़ती है । 

~ केल्केरिया फास १%, ax, ६४ ( बुद्धोंके लिये, 

१२३ ) पुरानी अवस्थामै यह विशेष उपयोगी है। भोजनके ' 
बादु दर्द होता है। डकार आनेसे दर्द घट जाता है। नमः 
कीन चीजें खानेकी इच्छा होती है। पाकस्थळीमें अधिक ' 
वायु इकट्ठा हो जाता हो तो यह विशेष उपयोगी होता है । 
अज्ञीर्णकी यह एक प्रधान दवा है। खाया हुआ पदार्थ 
अगर ठीक न पचे तो भोजनके आधे घण्टे बाद गरम पानीके 
साथ इसका १४ क्रमका सेवन करना चाहिये। इससे 


विशेष फायदा दिखाई देता है । Cm 
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पत्त है। इससे खाया हुआ पदार्थ सहजमे पच जाता है। 
बीज केल्केरिया सल्फ ६४, १५४--रोगीकी शाक- 
ft सब्जी चाय ओर फल इत्यादि खानेकी अत्यन्त इच्छा होती 
[ना हे-यह sao अजीर्ण रोगमें हो तो इसका विशेष उपयो- 
ददे ' गिताके साथ व्यवहार हुआ करता है । 

मे साइलिसिया ६४, १२४, ३०४, २००४-दुराने 
ag भजीर्णा रोगकी यह एक विशेष लाभदायक दवा है। ठण्डा 
| है, सहन न होना, बहुत भूख लगना, गरम चीज पीनेकी इच्छा 
है। नहीं होती है। रोगीको मांस खानेकी भी इच्छा नहीँ 
गरी होती है। पेट बड़ा हो जाता है, बच्चोंका वमन प्रधान अजीर्ण 

रोग, खानेके साथ खाया हुआ पदार्थ के कर देता है । 

ये, पथ्योंके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। भोजनके 
नके ' समय धीरे धीरे खूब अच्छी तरह चबाकर भोजन करना 
m, पडेगा। नियमित समयपर भोजन करना उचित है। 
धक ऐेकिन खाया हुआ पदार्थ न पचे तो फिर खाना उचित 


21 नहीं है। 


AAA या उदरामय | 


गें बार बार अधिक परिमाणमें पतले दरुत अगर आयें तो 
a उसको अतिसार या उद्रामय कहते हैं। साधारणतः इसको 
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INN नयी न ann “a 


चार भागोंमें बाँठा जा सकता है। (क) अधिक परिमाण | 
| में उत्तेजक अथवा गन्दे पदाथ खानेकी बजहसे आंतोंका 
| उपदाह। (ख ) गर्मीके दिनोंका अतिसार। (ग) प्रदाह 
| की वजहसे अतिसार, जिस तरह ठण्डक लगकर पसीना 
रुक जाना, गर्मीकी अवस्थामें ठण्डा पानी पीना इत्यादि । 
(a) पाचनकी क्रियामें गड़बड़ी पदा होकर, अजीर्ण पदाथ | 
मलके साथ निकलनेवाला अतिसार | इसके अलावा सान्नि- 
पातिक ज्वर, क्षयरोग, विलेपी ज्वर इत्यादिके उपसग- 
रूपमै भी अतिसार होते देखा गया है। सामान्य अतिसार | 
क्रियाके विकारकी वजहसे dar होता है, इसमें आँतोंका 
प्रदाह न होनेपर भी बार बार पतले दस्त हुआ करते हैं। 
फेरम फास ३२-प्रदाहके छत्तणमें यह विशेष q 
उपयोगी है । उणडक लगकर पतले दस्त होना, पानीकी g 
तरह पतले दस्त हुआ करते हैं, उसके साथ ही पेटमें तेज | 
दर्द, पेटको दबानेपर az मालूम होता है। थोड़ा थोड़ा 


CNL UC. ‘ES ~, See 


2 तः 

ज्वर ओर प्यास रहती है, खायी हुई वस्तुकी के होती है। 2 
बच्चोंका अतिसार, पानीकी तरह हरे रंगका श्लेष्मा मिला | 

= 

मल रहता है। बोखार, नाड़ी ओर श्वास-प्रश्वास तेज त्‌ 


रहती है, प्यास भी रहती है | बच्चोंके दाँत निकलनेके समय 
पानीकी तरह पतले दस्त हुआ करते हैं। उसके साथ 


बोखार भी रहता है । पा 
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tu “ae फास ६5, १२४, ३०5-पेटमें ददे अथवा 
aq हुए बिना ही बदबू भरा सड़ा मल या काले रंगका दस्त 
रहे होनेवाला उद्रामय, पेट फूलना, मानसिक सुस्ती, उद्वेग 
अथवा भयको वजहसे पतले दस्त आनेपर यह विशेष लाभ- 
द। दायक हे। चावलके धोवनकी तरह पतला, पानीकी तरह 
रथ  पाखाना होनेपर भी इसका व्यवहार होता है। 


20 N 

k केलि-म्यूः T ६5, १२४, ३०४- यकृतकी क्रियाको 
a” गड़बड़ीकी वजहसे या उसके साथ ही सफेद, SAST अथवा 
i कोचड़की तरहके रंगका मल मिला अतिसार | तेलकी बनी 


चीजें खानेको वजहसे पतले दस्त, सफेद ओर चिकना मल 
रहता है, उसके साथ ही डकार भी आती है । खून मिला 
शेष या बहुत ज्यादा scat मिला मळ। जीभ सफेद मेलसे 


की ` ढकी रहती है। जज 
तेज x 
डा केलि-सह्फ ix, १२८-पीछे रंगका पानीकी 


y तरह मल, श्लेष्मा मिले पतले दस्त होते हैं, जीभकी जड़ 
ला. पर पीछा लेप चढ़ा रहता है, हैजाकी प्रथम अवस्थाके अति- 
तेज SIH इसका विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार होता है। 
'' पेरमें जलन होती है ओर खींचनकी तरह दद होता है । 


पथ. फेल्केरिया फास ax, ६०, १२४--बहुत ज्यादा 
| परिमाणमें बदबू भरा पानीकी तरह पतला मल मिला अति- 


al CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gee 


ज a 


ae = 


i by Arya Sdmaj Foundation Chennai and-etbangotri TA j 


२० सरल बायोकेमिक चिकित्सा | 


सार। मल निकळनेके समय हवा निकलती हे, बच्चोंके 


दाँत निकलने समयका अतिसार, गण्डमाला धातु-प्रस्त, 
रक्तहीन सफेद वर्णके बालकोंके अतिसारमें ओर dagan 
वजहसे उत्पन्न अतिसारमें इसका विशेष उपयोगिताके साथ 
व्यवहार हुआ करता है, हरा या अज्ञीर्ण aw । रोग पुराना 
आकार धारण करनेपर यह अधिक लाभ किया करता है। 
भ्रे 
केल्केरिया TSH ६5, १२४, ३०८७- ऋतु परि- 
adak समय अगर अतिसार हो जाय तो यह बिशेष लाभ” 
दायक हुआ करता है। पीव ओर खून मिला मळ अथवा | 
कीचड़की तरह या उसी रंगका मळ रहता है। कड़े टाइ- 
mas ज्वरमें जो अतिसार होता हे, उसमें भो इसका | 
विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है । 
मेग्नेशिया फास ६5, १२४--पेट फूलनेके साथ 
ही पेटमें तेज Wak ददकी तरह ददे होता है, गरम सेक _ 
देनेपर या दबाकर पकड़ रखनेपर या घुटने मोड़कर सोनेपर | 
az घट जाता है। पानीकी तरह पतला मल पिचकारीकी तरह. 
जोरसे निकलता है। उसके साथ ही पेटमें ऐ'ठनकी तरह 
रह रहकर दर्द होता है, परकी पोटलीमें ऐ'ठनकी तरह द्द | 
होता है, क होती है | 
नैटम म्यूरियेटिकम ६४, १२०--बडुत ज्यादा 
परिमाणमें नमक खानेका बुरा नतीजा । चिकना लसदार 
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४. श्लेष्मा निकलता है, उसका रंग सफेद ओर चमकीला रहता 
„ है। पानीकी तरह चिकना ओर फेन मिला पतला मल, 
4 ` मलठद्वारमें खुजलाहट ओर अकड़न रहती है। चेहरा सफेद 
थ गला पतला ओर पेट मोटा, रक्तहीन बालक; नमक खानेकी | 
भा aera इच्छा होती है, कमी अतिसार ओर कभी कब्जियत | 
। ` रहती है। 
$ नेटम फास्फोरिकम ६5, १४८--खट्टी गन्धभरा 
p ओर जिस अतिसारमें पतले दस्त आते हैं अथवा कृमिकी 
प्रा. उत्तेजनाकी वजहसे अतिसार होता हो । कच्चे फल खाकर - 
हू ` पतले दस्त आनेपर भी इससे बहुत लाभ होता है। थोड़ा- 
का, सा श्लेष्मा या छेनेकी तरह मळ निकलता है, उसके साथ ही 
कूथन भी रहती है। भोजन न करनेकी वजहसे पतले दस्त, : 
mq PAR आर दहीकी तरह होती है। जीभ पनीरकी तरहके ' 
के. ल्सि ढकी रहती है ओर जीभकी जड़में पीले रंगकी | i 
चढ़ी रहती है। 
रह नेट्स सल्फरिकम ax, ex? हरे रंगके 
रह पित्त पिछे दस्त; BIE समयके अतिसारमें, विशेषकर 
दुद शोके अतिसारमे विशेष उपयोगी है, बर्सातमें बीमारी बढती 
है। यदि बीमारी पुराना आकार धारण करे तो नद्रम सहफ 
दा ओर भी ज्यादा फायदा करता है। पेटमें हुड़ हुड, गुड़ गुड़ 
दार आवाज हुआ करती है । बालकोको खट्टी गन्ध भरे दस्त ओर 
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के होती है atta अतिसार, दिनभर पेड फूला करता है। 
कमजोरी माळूम पड़ती है, मुँहका स्वाद तीता रहता है । 
जीभपर सफेद रंगकी मेल चढी रहती है, हाथ-पेरोम जलन 
होती हे। 
साइलिसिया ६5, १२६--जिन सब बालकोंके 
mAN पसीना हुआ करता है ओर खासकर बहुत बदवूदार 
पसीना होता है, बसे गण्डमाला धातु-ग्रस्त बालकोंके 
बहुत AIA भरे दस्त होनेवाले उदरामयमें यह दवा बहुत 
फायदा करती है । 
बोके अतिसारमें साधारणतः “केद्केरिया फास”) 


era फास” ओर “Aza फास” इतनी दवाओंका ही अधि- | 


कांश स्थानोंमें व्यवहार हुआ करता है ओर इन तीनोंके लत्तण 
ही प्रायः दिखाई देते हैं। उसी तरह बृद्धोंके लिये “aga 
aon’) wet गन्ध मिले adi पतले दस्तकी “aga 
फास” एक मात्र लाभदायक दवा है। दवा AI यदि, 
पेटमें पठन ओर भअकड़न मालूम हो तो फेरम फास पर्यायः 
maa दिया जा सकता है। इसी वजहसे दबाव जैसे दद 
में फेरम फास ही विशेष रूपसे निर्दिष्ट है । शोक इत्यादिका 
कष्ट, यदि अतिसारका कारण हो तो, “केलि फास” लाभः 
दायक है । मलमें सड़ी गन्ध ओर स्रायविक दुर्बलता इसकी 
प्रधान Zane | अच्छी तरह पित्त नहीं निकलता 2! 


इ 


a 


३. 
३ 
ae 
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जीभ भी सफेद AZA ढकी रहती हे। “Aza gen” aaia 
ओर शरद ऋतुके अतिसारमें ओर दूसरी दूसरी पेटकी गड़- 
बड़ियोंमें भी लाभदायक È | 


आनुषङ्गिक उपाय ओर पशथ्यादि--अति- 
सारको नयी अवस्थामें एकदम कुळ न खाना चाहिये। प्यास 
लगनेपर ठण्डा पानी या टियुबवेळक्रा पानी पीनेको देना 
e A E e 
चाहिये। रोग घटनेपर ओर भूख लगनेपर आरारूट बाली 
या शटी फुडका काढ़ा या कागजी अथवा पाती नेवूका रस 
A हिये 
मिसरी तथा नप्रकके साथ देना चाहिये। इसके बाद 
चीवड़ेका aig, भातका ais, गन्धभादुलियाका शोरबा या 
पथ्य देना चाहिये। एकाएक कड़ा पदार्थ खानेको कदापि 
नहीं देना चाहिये | 


निद्रानाश या अनिद्रा । 


मस्तिष्क्रमें रक्तकी गति बहुत ज्यादा परिमाणमें हो 
जाती है तो अनिद्वा-रोग Gar हो जाते हैं | मानसिक उत्तेजना 
को वजहसे बेचैनी, सुस्ती या पाकाशयकी गड़बड़ीकी वजहसे 


अथवा दूसरे दूसरे रोगके लक्षण स्वरूपमें भी अनिद्रा-रोग 
पदा हो जाता है। 
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फेरस फारफोरिक ६० मस्तिष्कमे रक्तः 


| ` संचय (congestion) की वजहसे अनिद्वा-रोगमें ag ध 
| । विशेष लाभदायक है। माथा गरम ओर उसमें गरम धमक क 


होती है। mAN उण्डे पानीके प्रयोगसे थोड़ा आराम 
मिळता है। दुःख ओर क्रोधकी वजहसे माथा गरम होनेपर अ 
COR फास्फोरिकम” का पर्याय-क्रमसे प्रयोग किया जायेतो हो 


बिशेष लाभ होता है। 


केलि फास्फोरिकम ix, १२४ अनिद्रा-सोग 
की प्रधान ओर एक श्रेष्ठ दवा है, दुःख, क्रोध, बहुत ज्यादा 
उत्साह इत्यादि मानसिक विरति अथवा मानसिक परिश्रम, 
बहुत चिन्ता इत्यादिके कारणसे अनिद्रा रोग पैदा हो तो इस 
के प्रयोगसे लाभ हुआ करता है । बच्चोके अनिद्रा-रोगमें यह 
बहुत लाभदायक है, बच्चा सोयी हुई अवस्थामें चिल्ला उठता 
है ओर स्वप्न देखकर एकाएक रो उठता है इत्यादि इसका हुः 
विशेष छत्तणहै। पागलोंके अनिद्राकी भी यह एक àg हो 
aael - | डर 


मेग्नेशिया फास्फोरिकम ६5, exe 
विक उत्तेजना ( nervous excitability ) अनिद्राका 
कारण हो तो मेग-फासका विशेष छाभके साथ व्यवहार 
होता है | a 


| 


‘a 
$ | 
an 
i 
q 


1/ 
ij 


—— 
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'इलिसिया ६४, १२४, ३००--णेगी स्लायविक 
घातु-विशिष्ठ ओर उत्तेजित तथा शीत-कातर हो जाये तो 
कभी कभी यह फायदा किया करता है 

ATH फास्फोरिकम ६5, १९८--बहुत ज्यादा 
असल अथवा AMA रोगकी वजहसे अनिद्रा रोग पदा हो गया 
हो तो इसके द्वारा विशेष फायद। हो सकता है । 

आनुषङ्गिक चिकित्सा-स्वच्छ हवाका सेवन 
ओर व्यायाम लाभदायक है। saan आहार छोड़ देना 
चाहिये । पुष्ट करनेवाली तथा हलकी चीजें खानी चाहिये । 


अनियमित ऋतु । 


प्रति २८ Rak अन्तरसे, तीनसे पाँच दिनोंतक : 
हुआ करता है। एकसे डेढ़ पावतकके परिमाणमें ऋतुल्लाव 
होना ही स्वाभाविक नियम है। इसमें गड़बड़ी हो जाये तो 
डसको अनियमित ऋतु कहते हैं। 


मेग्नेशिया फास्फोरिकम ६5, १२४- कसः 
या बहुत अधिक qk साथ अनियमित ऋतुस्राव होता है। 
तलपेटमें तेज ददे होता है। nRa रक्त-संचय ale 


<- सुखमण्डल लाळ रहता है। gak समय गरम पानीकै साथ 


3 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Me ऑर्डर कफ ति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ सरल बायोकेमिक चिकित्सा | 


a 


MA जल्दी प्रयोग करना चाहिये। बहुत ज्यादा ऋतुलावमे. ४ 
भी इसका लाभके साथ व्यवहार हुआ Bear है। q 


केल्केरिया फास्फोरिकस ६४५ १२५, ३०८- 
स्वत्पण्ज; या स्वाभाविककी अपेत्ता भी अल्प परिमाणमें होने-' छ 
बाळे ल्लावकी एक बढ़िया दवा है । उपयुक्त आहारके अभाव ब्‌ 
से अथवा खानेकी चीजें पूरी तरह न पचनेके कारण रोगिनी ३ 

दे 
q 


S| OS ea 


SNE 


रक्तहीन हो जाती है ओर इसीलिये sera एकदम बन्द 

हो जाता है या बिलकुल ही कम हो जाता है। ऐसे sat 

में बिशेष उपयोगिताके साथ यह व्यवहृत हुआ करता है।' १ 
रोगिनीका मुखमण्डल सफेद हो जाता है। उसे थोड़े-से | 
RAÄ ही थकावट आ जाती है। कामकाज करनेकी इच्छा 

नहीं होती है । 


प 
उ 
7 ` केलि फास्फोरिकम ax, ६5 Rng प 
| दुर्बलता, शारीरिक या मानसिक अवसाद इत्यादि कारणोंसे | रु 
| ऋतु बन्द हो जाये तो इसका व्यवहार हुआ करता है।| ( 
चिड़चिड़ा स्वभाव ओर रोनी रोगिनीके लिये यह विशेष | 


: a उपयोगी है। समयके बहुत पहले और बहुत ज्यादा परिमाण ~ 
4 में ऋतुल्लाव होता हो तो भी यह उपयोगी होता है। काला | 
i दुर्गन्‍्धयुक्त aa होता है। | ~ 
i 
| केलि सह्फुरिकम ६%, १२३, ३०४--ऋतु-बन्ध 2 
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AAAANAAAA२NNAAARNAAA NNNNNNNN 


में अथवा स्वल्प ऋतुके साथ पेटमें भार मालूम होना ओर 
पूर्णता मालूम करना | 


— केलि-म्यूरियेटिकम ६४, १२४, ३०5--सर्दी 
ने- लगकर अथवा बहुत दिनोंतक पानीमें बैठकर काम करनेकी 
व वजहसे अगर ऋतु बन्द हो जाय तो केलि-म्धूरका विशेष 
नी उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है। ऋतु बहुत 
q देरमें होता है। aman क्रियामें गड़बड़ी रहे और जीभ- 
W पर सफेद मळ लेप चढ़ा रहे तो इसका विशेष लाभके साथ 
व्यवहार हुआ करता है | 


से फेरम फास्फोरिकम ix, १२८--समयके बहुत 
छा पहले ही बहुत ज्यादा परिमाणमें ऋतुल्लाव हुआ करता है। 

उसके साथ ही पेरमें ag होता है। ऋतुके समय जरायुमें 
तु. mà अधिकता हो जाती है ओर ara चमकीला लाल 
a CRATE । चेहरा ओर आँखें छाल रहती हैं, रक्तको अधिकता 
३ | ( congestion) में यह विशेष उपयोगी है। पेटके तेज दर्दमे 
नेष) “मग-फास” के साथ इसका पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर 
गण बुत लाभ हुआ करता है। 


a | नेटूम म्यूरियेटिकम २२५, ROX Aa 
समय होनेपर भी अगर युवती स्त्रियोंकों आतु न हो अथवा 
न्धं. थौडा-सा हो या बहुत देरसे हो और यदि खूनकी कमी हो 
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मो नेद्रम म्यूरका विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ 
करता है। QUA, निरुत्साह, हमेशा आलस्य मालूम होता 
है इत्यादि इसके प्रयोग-लक्तण हैं। योनिमें ओर जरायुमें 
जलन ओर ददे होता है | 
Ser सल्फरिकस ax, ६5--बहुत दिनोंतक | 
मेलेरिया sac भोगकर रोगिनी एकदम पीली पड़ जाये ओर 
इसके बाद स्वल्परजःकी बीमारी हो इत्यादि रोगोंमें इसका विशेष 
उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है। जाव खाल A 
उधेड़ देनेवाला (acrid) अर्थात जहाँपर लगता है, adiat a 
खाल उधाड़ देता है । उसके साथ ही पेटमें शूलकी तरह ददे 
( colic pain ) होता है | | 
साइलिसिया १२४, ३०:--5ण्डक पसन्द न रहने हु 
वाली रोगिनीके उपसर्गों के लिये उपयोगी है। ara होनेकै 
समय समूचा शरीर बरफकी तरह ठण्डा हो जाता है। यह ३ 
साइलिसियाका एक विशेष sam है | ee 
आनुषङ्गिक उपाय-ऋतुके समय स्नान, परि क 
श्रमका काम, ठण्डा लगाना विशेष भावसे मना है। दूसरे 
समय साधारणतः नियमित सांसारिक कामकाज करना, S 
पानीसे नहाना ओर ताकत देनेवाला पदार्थ, खाना चाहिये) 
अगर सम्भव हो तो सवेरे विशुद्ध वायु सेवन करनी चाहिये || 


Tan | 


= 01 tH sr. 


mp) 201. 
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a ST या बवासार | 
ni किसी भी कारणसे खूनकी गति रुककर मलद्वारके | 
TEAR शिरा-समूहोंमें खून इकट्ठा होकर वह सूजकर बड़ी 
` हो जाती है। इसको ही बवासीर कहते हैं। इसी बजहसे 
तक पररके बराबर बढी शिराओंको बवासीरका मसा कहते हैं । ॥ 
it वह कभी पक या कभी एकसे अधिक अंगूरके गुच्छेकी तरह | 
शेष दिखाई देता है। यदि मसा मळद्वारके बाहर रहे तो उसको 
गले बाहरी मसा कहते हैं। भीतर रहनेवालेको भीतरी मसा 
की कहते हैं । 
q फेरम फास्फोरिकम ३5, irera अधि- 
A कता अथवा प्रदाह ओर gs भरी बवासीरमें यह विशेष उप- 
[हः 


होगी है। सूजन, छाल रङ्गका ओर दर्द भरा बवासीर | 
खूनी बवासीरमें रक्त निकलकर जम जाता है | इस तरहकी 
अवस्थामें फेरस फास विशेष उपयोगिताके साथ व्यबहार 
' होता है। भीतरी दवाके साथ इसका लोशन अथवा मरहम 
परि का बाहरी प्रयोग करनेसे भी बहुत अधिक फायदा होता है | 
सरे केलि म्यूरियेटिकम ६%, १२:--जिस बवा- 
' AA काळा तथा गाढ़ा रक्तल्लाव हो, उस बवासीरमें यह 
हिये, विशेष उपयोगी है। जीभ सफेद मेलसे ढकी रहती है। 


केस्केरिया फ्लोरिका ६४, १२० ३०४-बबा- 
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सीरकी यह एक प्रधान दवा है । यह दवा स्थायी आरोग्यमें 
बिशेष सहायता करती है। दूसरी दूसरी दवाओंके प्रादा- 
हिक zan बीत जानेपर वादके उपसरो में इसका विशेष 
उपयोगिताके साथ व्यवहार होता है । इसके अलावा दूसरी 
दवाओंके साथ पर्यायक्रमसे भी इसका व्यवहार हुआ करता 
है। रक्तहीन ( बादी ) बवासीरमें यह विशेष उपयोगी है | 
बादी बवासीरके साथ ger देशमें द्दे होता है । खुजलाहर 
कब्जियत प्रभृति उपगं भी दिखाई देते हैं। पाखानेके समय 
qua रहती है ओर सहजमें पाखाना नहीं होता है | पुरानी : 
बवासीरके रोगमें इसका अधिक उपयोगिताके साथ व्यबहार प 
हुआ करता है | इसका बाहरी प्रयोग भी लाभदायक है। o! 

केल्केरिया फास्फोरिकम १२:,३०६--स्वः † 
हीन रोगियोंके लिये यह विशेष उपयोगी है। यह दवा खून ' 
बढ़ाती है ओर शरीरको ताकत बढ़ाती है ओर उसकी ` 
tat करती है। इसीलिये दूसरी दूसरी दवाओंके सांथ. 
इसका बीच nal प्रयोग करना उचित है। | 

केलि सहफरिकम् ६5, १२४--बवासीरके रोगी 
को पीले रङ्गकी चिकनी मली जीभ रहनेपर इसका व्यवहार 
होता है 
मेग्नेशिया फास्फोरिकम ६5, १९७४- l ॥ 

ह्‌ 
i 


बाहरी मसेमें Bs बिधनेकी तरह यां काट फंक्नेकी तर 


| 
है 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 7 aise 0 ee CMe \\ ५, 2: me 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अर्श या बवासीर | ३१ 


यमे होता हो तो मंग-फासका विशेष उपयोगिताके साथ 
दा- व्यवहार हुआ करता है। इसके लोशनके बाहरी प्रयोगसे 
शेष फायदा मिलता है । 


सरी 

रत ACA सल्फरिकम GX, १२४, ३०४-मलद्वार 
Xi यदि गरम माळूम होता हो ओर पित्तके san वत्तेमान 
E रहनेपर भी यह उपयोगी है | 

मय आनुषङ्गिक उपाय-कल्करेरिया फ्लोरिका बवा- 


शनी सरीरको प्रधान दवा है ओर उपरोक्त दवाओंके सोथ इसका 
[हार पर्यायक्रमसे व्यवहार किया जा सकता है। इसका बाहरी 
। ` प्रयोगलाभदायक है। वेसिलिन द्वारा मरहम तेयारकर हमेशा 
रता- व्यवहार करना उचित है। विशेषकर पाखानेके समय ओर 
खून. शोचके बाद्‌ । मलद्वारमें मल रहनेपर, उत्तेजना पेदा कर 
तकी. रोगीको कष्ट देता है। इसीलिये पाखाना हो जाने बाद 
ata भीतर अंगुली डालकर मलद्वारको साफ कर देना चाहिये | 
। यक्कतको क्रिया सुन्दर हो, इसपर भी लक्ष्य रखना उचित | 
mi दै। यक्कतकी क्रियाकी गड़बड़ी ही बवासीरका प्रधान क्‍ 
कारण है| 
4 खुळी हवामें घूमना उचित है। ठण्डे पानीसे नहाना 
शंके, स्वास्थ्यके लिये लाभदायक होता है। थोड़ा तथा खुपाच्य 
[रह ओर बलकारक भोजन करना उचित है। ओल, पपीता और 
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| | p लाभदायक होते हैँ | प्याज, लहसुन, Ala, मिर्चा ओर - 
| गरम मसाले इत्यादि सब तरहसे त्याग देने चाहियें । 
w i 

eames सविराम प्रकृतिका 


è 
a 
और पुराना मेलेरिया saw | 
q 


जो बोखार छूटकर फिरसे आ जाता है, उसको सवि 
राम ज्वर कहते हैं। सविराम saci “ज्वर” ओर विज्वर, 
चे दो अवस्थाये वर्तमान रहती हैं। “शीत” “sara” और 
पसीना-सविराम ज्वरमें साधारणतः ये तीन अवस्थाये | 
दिखाई देती हैं। किसी किसी जगहपर दो अवस्थायें भी. 
दिखाई देती हैं, एक छिपे तरीकेसे ओर एक आंशिक भावसे | 
दिखाई देती है। सविराम ज्वर बहुत दिनोंतक भोगनेके | 
कारण प्लीहा ओर यकृत बढ़ जाते हैं ओर दूसरे दूसरे बहुत 
तरहके उपसगे भी पदा हो जाते हें । » 

जो बोखार किसी भी समय नहीं उतरता है अथवा 
थोड़ा-सा घटकर फिर बढ़ जाता है, उसको स्वल्पविराम 
ज्वर कहते हैं। स्वल्पविराम sac अगर भीषण आकार 
धारण कर छे तो वह प्राणघातक भी हो सकता है। हलका 
स्वल्पविराम ज्वर अकसर १४ alt अच्छा हो जाता Èl 


११ Si, ST] ST? WNT WD 1] 
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बहुत-से स्वल्पविराम ज्वर अच्छे हो जानेके बाद भी फिर 
से सबिराम ज्वरमें परिणत होते देखे गये हैं । 

फेरम फास्फोरिकम ६5, १२४, ३०४--बोखार 
के समय किसी यंत्रमें रक्तको अधिकता, माथेमें खूनकी अधि- 
कता, चेहरा लाळ ओर आँखें छाल रहती हैं । तेज प्यास, 
समूचे शरीरमें खींचनकी तरह ददे इत्यादिका छत्तण हों तो 
इसके व्यवहारसे ऊपर लिखे सब san घर जाते हैं ओर 
रोगका भोगकाल घर जाता है । 

नेट्रम सल्फरिकम ६5 १२४, ३०:५ ६०४-- 
स्वल्पविराम ओर सविराम प्रकृतिके saat यह पक प्रधान 
दवा है। Aga सल्फकी कमी ही वोखारका कारण कही 
जातो है, इसीळिये नेट्रम सहफका अवश्य प्रयोग करना 
चाहिये। किसी भी अवस्थामें इसका व्यवहार किया जा 
सकता है । पित्तके दस्त, पित्तकी कै, मुँहका स्वाद्‌ तीता, जीभ 
पर भूरे पीछे रङ्गकी मेल चढी रहती है | यक्रतकी क्रिया ठीक 
नहीं होती है। सवेरे ३ बजे या सवेरे ६ बजे ज्वर आरम्भ 
होता है इत्यादि इसके विशेष लक्तण हैं । जलभरी जमीनके 


किनारे या सीड़भरी जगहपर रहनेकी वजहसे आनेवाछे 
SI यह बहुत फायदा करता है | 


नेटूम म्थूरियेटिकम ६२, १२४, ३०७ ज्रम 
सल्फकी तरह यह भी सविराम और स्वल्पविराम प्रतिके 
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बोखारकी दूसरी प्रधान दवा है। दिनके १०११ बजे 
बोखार आता है या इसी समय बढ़ता है। बहुत प्यास 
रहती है, सामनेके कपालमे दर्द होता है। हृत्पिणडका 
धड़कना या हृत्कम्पन । सविराम ज्वर अगर स्वल्पविराम 
sai परिणत हो जाय तो यह लाभदायक है। स्वहप- 
विराम ज्वरमें विकार रहता है, अर्थात हलका प्रलाप रहता 
है। पुराना मलेरिया sat | बोखार आनेके समय हाथ-पर 
gud हो जाते हैं, कब्जियत या बोखारके दाने निकलते हैं। 
पुराने बोखारमें खूनका भाग बहुत घट जानेपर इसका व्यव" 
हार होता है। बहुत ज्यादा किनाइन सेवनके बाद आने 
वाळा ज्वर, प्लीहा और यकृत बढ़े रहते हैं पर ये कोमल रहते 
हैं। प्लीहा ओर यकृत कड़े होनेपर “कल्केरिया फ्लोरिका 
अथवा “केलि म्यूस्थिटिकम” के साथ पर्यायक्रमसे देना 
पडेगा । पक दिन अन्तर देकर आनेवाळे बोखारमें नेट मः 
vac विशेष लाभदायक है | 
नेटम फास्फोरिकम ३६ ६ः--बोखारके साथ 
क्रमिका उपसर्ग रहनेपर अथवा खट्टी के, खट्दा पसीना और 
शरीरमें वातका ददे रहनेपर अन्तण्वत्ती दवाके रूपमें इसका 
व्यवहार हो सकता है । l 
केलि-म्यूरियेटिकम ६5 wat at 


यद्यपि सब समय इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो भी यक्कतकी 


" 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ one. 9 7 IS _—=—_ — ~ 


a 


सका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्व॒त्पविराम, सविराम प्रकृतिका पुराना मलेरिया saz | ३५ 


क्रियाको गड़बड़ीकी वजहसे बोखार हो तो यह बहुत लाभ 


कर सकता है। जीभ सफेद मेली लेपसे ढकी रहती है । 
कब्जियत, कामला, आँखें चेहरा ओर पेशाब प्रभृति पीले 
रंगके होते हैं। पुराने बोखारमें प्लीहा और यक्त बढ़ 
जाते हैं | 

केलि फास्फोरिकम ६5 १२ ख्रायबिक 
SINR प्रबळतामें यह बहुत फायदेमन्द्‌ हुआ करता È | 
इसीलिये टाइफाइडके squ ओर विकारावस्थामें यह 
विशेष फायदा पहुँचाया करता है । नये बोखारमे तेज ITT, 
स्वदपविराम ज्चरमें खायवीय लक्षण रहते हैं। बेहोशी, 
विकार, जीभ सूखी ओर भूरे रंगकी मेलसे ढकी रहती है 
दाँत ओर ओठोंमें साडिस नामक मैल जमा रहता है। 
प्रलाप, तेज प्रलापमें “फेरम फास” के साथ ओर हलके 


। प्रलापम “नट्‌ म स्यूर” के साथ पर्यायक्रमसे इसका व्यवहार 
' किया जाये तो विशेष फायदा मिलता हे । दो दिनके अन्तर 
साथ 


से आनेवाले सविराम ज्वरमें भी यह फायदेमन्द है । 
केलि सल्फरिकम ६२, १२४-तीसरे पहर, 


। पाँच बजेके अन्दाज बोखार आरम्भ होता है और रात ६ 


बज्ञेतक बढ्ता है | पुराने ज्वरमें बोखारके समय आँख हमें 


चस, जलन होती है। कामला रोगके sqa दिखाई देते हैं। 
pat चमड़ा सूखा ओर रुखड़ा रहता है। “फेरम फास? के 
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साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर पसीना होकर ज्वरघट र 
ज्ञाता है। ः 
सेग्नेशिया फास sx, Xa ६ बजे या 
. शातमें & बजे बोखार शुरू होता है या बढ़ता है। बहुत ह 
| | Seed ओर हाथ-पेरोंमें Waa मालूम होती हैं, परको प्र 
| दोटलीमें काटनेकी तरह दद होता है। दंबानेपए रोगीकी 
| आराम मालूम होता है। í 
| ल्केरिया फास्फोरिकम ६४, STF 
! माला प्रस्त बालक-बालिकाओंके पुराने बोखारमें जिस 
समय खनका अंश बहुत कुछ घट जाता है, उस समय इस 
का विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है। | £ 
केल्केरिया फ्लोरिकम ६55 १२८ पुराने खर ५ 
में यदि प्लीहा यकृत बढ़ जायें ओर कड़े हो जायें ओर उसके | 
साथ ही बहुत कब्जियत हो ओर पेटकी शिराण सब फूली 
हुई हों तो इससे विशेष लाभ होता है। इसका बाहरी ३ 
प्रयोग भी होता है और “केलि wae” अथवा “AeA PR 
के साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर ओर भी ज्यादा a 
फायदा | 


SS e o y MM a T 


ही पक सविराम उवरमें अगर रातमें सोनेके बॉ | 
अमावस्या पूर्णिमाको ज्वर आये ओर उवर आनेके समर 
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प्रयोगसे बहुत फायदा होता देखा गया है । 
आनुषङ्गिक उपाय ओर पथ्य-माथा गरम 
होनेपर या विकार आदि या प्रलाप हो तो सरमें बरफका 
प्रयोग करें अथवा सरपर SUS पानीकी धार दें। “फेरम 
फास” का लोशन या पानीको पट्टी, विशेषकर तेज प्रलापके 
लिये, हितकर है | हलके प्रलापमें “ALA स्यूर” का लोशन 
व्यवहार करें। बीच बीचमें गरम पानीसे समूचा शरीर 
Gig देनेसे शरीरको ग्लानि दूर हो,जाती है। स्पञ्ज करनेके 
साथ ही साथ कपड़ेसे शरीर ढँक देना चाहिये, जिसमें 
सदीं न छगे। रोगीको भयानक कब्जियत रहे ओर उसके 
साथ ही जीभ सफेद AGA ढकी हो तो “Aza BEN” ओर 
“कलि स्यूर” को पक साथ मिलाकर गरम पानीके साथ 
प्रयोग करना चाहिये। इससे रुका हुआ मल निकलकर 
जीभ साफ हो जायगी aga बार ग्लिसरिनकी पिचकारी 
देनेकी भी जरूरत पड़ती है । 
नये SICH साबूदाना, बाली, आरारूट और अनार, वेदाना 
का रस प्रभति हलके पथ्यकी व्यवस्था करें। न पचा हुआ 
रस पच जानेपर ओर पेटका गोलमाल न रहनेपर साबू, 
बाली या आरारूटके साथ एक चमच दूध मिलाकर दिया 
जा सकता है। Yat गड़बड़ी न हो तो पुराने ज्वरमें दूध 
4 
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उत्तम पथ्य है ओर ज्वर न रहनेपर पुराने चावलका भात, ३ 
छोटी जीवित मछुछीका शोरबा ओर दूध प्रश्नति पथ्यके छ 
रूपमें देना चाहिये | ह 


| इन्फ्लुऐँजा या बहुव्यापक सदी | 
|| इसका दूसरा नाम La Grippe है | यह एक तरहकी 
स्पर्शा्रामक ओर बहुव्यापक सर्दी है । लोगोंका कथन है, ' 
कि एक प्रकारके जीवाणु इस व्याधिके सूल कारण हैं। 
यह जीवाणु जब मानव शरीरमें प्रवेश करता है तो 
उसके एक दिन बादसे शरीरमें आलस्य ओर दद-सा होने S 
लगता है। सर्दी ओर गलेमें ददे होता है, समूचे agi दी 
भयानक ददे हो जाता है। सर-द्दे, बार बार जाड़ा मालूम ' . 
होना ओर बोखारके BAT प्रकट होते हैं । a 
फेरम फास्फोरिकम ६5, १श४--ज्वर, तेन तर 
उत्ताप, ACTS ओर शरीरमें दर्द होता है। भरी ओर तेज फा 
नाड़ी रहती हैं प्रभृति प्रादाहिक लत्तणोंमें, रोगकी पहली सः 
अवस्थामें, बार बार प्रयोग करनेसे विशेष फायदा होता है। 
ATA सल्फरिकम ६5,१२०,३०० यह एष्छ' 
पञ्जाको प्रधान दवा हे । पिन्तकी के, पित्तके दस्त, यक्त 
दद, पीले रंगका चमड़ा हो जाना प्रभ्व॒ति इसके प्रधान SAT 
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त) हैं। ये सब पित्तके छत्तण रहनेपर नेद्रम सब्फ अधिकतर 


फायदेमन्द्‌ साबित हुआ करता है, पर इसके साथ ही अगर 
प्रदाहके लक्षण वत्तेमान रहें तो “नेट म gen” और “फेरम 
फास” का पर्यायक्रमसे प्रयोग करें | 


S =a 
केलि सल्फरिकम ६5, १२०, ३०:-तीसरे 
को ह समय बढ़नेवाले बोखारमें यह उपयोगी है। पहलेसे हो 
S फेरम फास” के साथ यदि पर्यायक्रमसे प्रयोग किया ज्ञाये 
तो पसीना निकालनेमें यह सहायता पहुँचाता है | 


तो केलि फास्फोरिकम ६२, १२०--णोगी अत्यन्त 
रने सुस्त हो जाये तो “फेरम फास” के+साथ पर्यायक्रमसे व्यब- 
इमे हार करनेपर विशेष फायदा हो सकता È | 


me . केलि म्यूरियेटिकम és, १२०, zoroa 
सफेद ER मलसे ढकी रहे ओर गलेमें दद या जखमकी 
तेज तरह मालूम होने लगे तो इसका व्यवहार होता है। “फेरम 
तेज फास” के साथ पर्यायक्रमसे इसका व्यवहार किया जा 
zA सकता है। 
हे। मेग्नेशिया फास्फोरिकम ६5 १२८ at 
- बिधनेकी तरहका तेज स्लायविक दर्द अगर होता हो तो 
इसका विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार होता है | 


नेट्म म्यूरियेटिकम ६२, १२२, ३०४-बहुत 
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प्यास और बार वार छाक आती है, गला सूखा रहता है 
आँखसे हमेशा पानी गिरता हैं। तेज खायवक दद होता है।' f 


| आनुषङ्गिक उपाय ओर पथ्य-रोगकीप्रथण | 7 
J अवस्थाम गरम पानीमें दोनों पेरोंकों डुबाकर समस्त शरीरको 
A गर्म कपड़ेसे ढँक रखना चाहिये। ऐसा करनेपर पसीना निक- 
a am और रोगका भोगकाल भी घट जायगा । मस्तिष्कमें रत हु 
' संचय होनेपर बरफ या ठण्डे पानीकी धार देकर उसे ठण्डा. é 
a रखनेकी व्यवस्था करनी चाहिये। पथ्य-रूपमें पतली ओर भन 
ke | हलकी तथा उत्तेजना न Gat करनेवाली चीजँ देनी चाहियें। 

१ sh 7: 

श 

i = पोटेन्सी । 

| | ध्वजभग या इम्पाटन्सा | f. 
R खत्री-सहवास करनेकी आंशिक अथवा सम्पूर्ण ताकतका | 

` न रहना ही anda कहलाता है। स्तरी-सहवासकी इच्छा ३, 

i होती है लेकिन fest कडापन नहीं आता है। बहुत हु 
Lan जददी ही वीयंपात होकर सहवासके सुखमें बाधा पदा क' छ 
| देता है । इस तरहकी अवस्थाको आंशिक भ्वज्ञसंग कहीँ 

l po किन्तु प्रकृत या सम्पूर्ण ध्वजभंगमें इतना 7 


£ होता। पुरुसाङ्गमै उत्थान शक्ति बिलकुल ही नह क 
हे, कडापन आता ही नहीं | | 
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हे, क्षणिक aai आशङ्काजनक नहीं है'। तेज मनो- 
| विकार, बहुत दिनोंतक निस्तेज करनेवाली बीमारी भोगना 
प्रति कारणोंसे क्षणिक भ्वजभंग हो सकता है। यह 
ने सहजमें ही अच्छा हो जाता है | बहुत ज्यादा |ft-qeara, 
बहुत दिनोंका अभ्यस्त हस्तमेथुन ओर जननेन्द्रियकी दूसरी. 


ह दूसरी बीमारियाँ ओर प्रमेह प्रभति कारणोंसे अगर ध्वजभंग 
क है RPA हज 
| हो जाता है, तो वह भी उपयुक्त चिकित्सा द्वारा सहजमें 
ड ही अच्छा हो जाता हे। बहुत ज्यादा नशा खानेके कारण 
1९ झी किसी किसीको ध्वजभंग होते देखा जाता है । 
| _ केल्केरिया फास्फोरिका #५ १२७ 20x— 
` हस्तमंथुन तथा बहुत ज्यादा स्त्री-सहवासकी वजहसे सारे 
शरीरकी कमजोरी ओर शरीर क्षय होते रहनेपर इसका 
विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है । - इससे 
.' शरीरमें ताकत भरती È | ; 
J केलि फास्फोरिकम ६5, १२७ ३०७-बहुत | 
d । ज्यादा घातुन्तयकी वजहसे खायविक दुबेलता, इसके साथ... 


। ही aig न आना, उत्साह-शुन्यता, उद्यमहीनता DIA. 
केर छत्तणोंमें इसका प्रयोग होता है । 


कहा नेटम फास्फोरिकम ६५ zox, fox 200x— , 
A ध्वजभंगके साथ अजीण या अम्लदोष रहनेपर इसका विशेष: | 
नहीं | 


फायदेके साथ व्यवहार हुआ करता है | अनजानमें पानीकी 
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तरह धातु निकल जाती हो तो भी इससे फायदा होता है। 
नेटम म्यर्यिटिकम ६5, १२०५ ३०८--काँखने 
Har पाखानेके समय पतले मांडकी तरह धातु ।नकल जाता 
है। "कैल्‍केरिया फास्फोरिकम” के साथ पर्यायऋपमसे व्यवहार 
करनेपर विशेष लाभ होता है। रक्तशुन्य, पीछे व्यक्तियोंके 
लिये यह विशेष फायदेमन्द है। स्थियोंकों देखने या खियोकी 
बात योद्‌ आते ही, GEG उत्तेजित न होकर पतली धातु 
निकल जाती है। ऐसी जगहपर इसका उच्च क्रम व्यवहार 
करना चाहिये। उससे ज्यादा लाभ होता है | | 
साइलिसिया ३०४, fox, २००४ व्याधिकी 
पुरानी अवस्थामै मूत्राशय-मुखशायी-ग्रन्थिसे धातुको तरह 
पदार्थ निकलनेके sant इसका प्रयोग होता है। 
आनुषङ्गिक उपाय- खराब बातें सोचना, हर 
आदमियोंके साथमै रहना, स्त्री-सहवास, नाटक उपन्यास 
आदि पढ़ना, सब तरहसे बन्द करना पड़ेगा । हमेशा भगः 
बानकी चिन्ता करना, अच्छी किताबें पढ़ना ओर साधुओंके 
साथ रहना चाहिये। रोज sus पानीसे नहाना चाहिये। 
खुली हवामें घूमना ओर कसरत करनी चाहिये। उत्तेजक i 
पदार्थ नहीं खाना चाहिये। हलके ओर पुष्टिकर पथ्यका प्रबन्ध 
करना चाहिये। | 


7 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se IR 


RDI, 9) SEMIN NS 7 MMS ~ -i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अँगुलबेढा | ४३ 
a o 
d अगलबेदा | 
at RES 
at प्रदाह, ददे ओर पीव पैदा होनेकी सम्भावनावाली N 


mo अँगुछीकी सूजनको अँगुलबेढ़ा कहते हैं। नख काटनेके 
कि. समय चमडेका कट जाना, अंगुळोमें चोट लगना, जल जाना 
की. ENR कारणोंसे अंगुलबेढा हुआ करता है। 
तु फेरम फास्फोरिकम ६5, १२२ प्रादाहिक 
हार अवस्थामें यह विशेष उपयोगी है । रोगवाली जगहपर ददे 
होता है, बोखार ओर उसके आनुसङ्भिक उपसर्ग आदि भी 

[की बने रहते हैं। 
रह साइलिसिया १५०, 30X, ६०:--अँगुलबेढ़ाको 
पक खास दवा है। प्रथम अवस्थासे शेष अवस्थातक इससे 
फायदा होते देखा जाता है, प्रादाहिक अवस्थामै “फेरम 
गास फास” के साथ. पर्यायक्रमसे प्रयोग करें। अगर dia पेदा 
m होने लगे तो इसको प्रयोग करनेपर बहुत जल्द पीव पेदा 
पक हो जाता है। पीव होनेके बाद सेबन करनेपए जखम सूख 
थे। MATA फेरम फासके साथ पहलेसे ही प्रयोग किया 
Sense | जाता है तो अधिककर पीव पेदा ही नहीं होता और रोग 
aged ही नष्ट हो आता है। 

नेबू, बैंगन या परवलके भीतर लेदकर अङ्गली घुसाकर | 
रखी जाती है, तो कितनी ही बार aga फायदा हुआ ; 
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करता है | नमक मिले गर्म पानीमें अगली डुबा रखनेसे भी 
फायदा होता है। 


उपदंश या सिफिलिस । 


बोलचाळकी भाषामें इसे गमी रोग कहते हैं। इसका | 
दूसरा नाम फिरंग रोग है । इसीलिये बहुतोंका मत है किं 
इस बीमारीको फिरंगी या योरूपके मनुष्य इस देशमें लाये 


हैं। साधारणतः उपदंश घिष-भरे आदमियोके साथ सङ्गम 
करनेपर ही यह बीमारी स्वस्थ्य शरीरें प्रवेश करती है। 
स्वस्थ्य शरीरमें बीमारी प्रवेश कर जानेपर इसकी तीन 
अवस्थाय एकके बाद एक दिखाई देती हैं । 


दो एक सप्ताहके बाद रोगके स्थानपर एक AAAS ` 


अर्थात पानी भरी फुन्सी दिखाई देती है। इसके बाद वह हाउ 
सेकरमें या कठिनत्तत ( कड़े जखम ) में परिणत हो जाती 
है ।--पुद्दा ओर बगलमें बाघी निकल आती है, यह प्राथमिक 
अवस्थाके SAU है । 

द्वितीय अवस्था--कडिनत्तत हो जानेके दो mate 


भीतर ही ज्वर, BAN ददे, TBA जखम ओर नाना प्रकारके 


उद्धेंद निकल आते हैं। नाखून खराब हो जाते हैं, माथे 
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केश झड़ जाते हैं। आइराइटिस या चक्षु-उपतार प्रदाह 
भी हो ज्ञाता है | 

तृतीय अवस्था-प्रायः दो वर्षके बाद गामेटा ( बतोड़ी ) 
निकल आती है अर्थात अण्डकोष, जरायु, यकृत, मस्तिष्क 
चमे, हड्डी male शरीरके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्ग और dat 
ट्युमर या aag होता दिखाई देता è | 

कोमल-त्तत उपदंश सङ्गम क्रियाके तीन दिन बादसे ही 
दिखाई देता है। यह सड़मैन्द्रियमें दिखाई देता है। एकसे 
अधिक जखम होता है। देखनेमें साधारण जखमकी तरह 
रहता है | इसके प्रायः ३ सप्ताह बाद बाघी निकल आती है। 
कोमल-त्तत उपदंश साधारणतः दो महीनोंमें ही अच्छा 
हो जाता है। 

फेरम फास्फोरिकम Ex, १२२ प्रदाहके लक्तण 

में यह विशेष फायदेके साथ व्यवहृत हुआ करता है । ज्वर, 
UCR, प्यास ओर जखमके चारों ओरका किनारा लाळ 
रहता है। बाघीमें द्दे ओर टनक होती है| वाघीमें “केलि 


| स्यूर” के साथ इसका पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर बिशेष 


' फायदा मिळता है। केलि-म्यूरका बाहरी प्रयोग लाभदायक 


त होता है। र 


केलि म्यरियेटिकम ax, ६5५ १४४--यह उप- 
दंशकी प्रधान' दवा है ओर प्रायः सब अवस्थाओंमें ही इसका 


कर हि र O 
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AR AAA RAN AAA, 


फायदेके साथ व्यवहार होता है। जखममें जिस तरह यू छ 
भीतरी प्रयोगके काममें लाया जाता है, उसी तरह इसके a; 
निम्नक्रमका चूर्ण जखमपर en देनेपर भी विशेष फायदा स 
मिलता है। हार्ड Sack “केल्केरिया पलोरिका” के दा 
साथ व्यवहार कर्नेपर विशेष लाभ होता है । दोनों दवाओं 
का लोशन बाहरी प्रयोगमें भी काममें लाया जाता है। बाधी 
कड़ी होनेपर कैल्केर्या फ्लोरिकाके साथ इसका व्यवहार 
होता है। साधारणतः बाघी कोमल ओर शोगवाली जगह 
फूली रहती है। पुराने उपदंशकी वजहसे होनेवाले नाना 
प्रकारके चमे-रोगोमै भी इसका विशेष उपयोगिताके साथ 
व्यवहार होता है। चमे-रोगमें इसका बाहरी प्रयोग भी किया 
जाता है। 


केस्केरिया फ़ोरिका ६५ eae हाई षो 
सङ्करकी प्रधान दवा है। “केलि-म्पूर” के साथ पर्यायत्रम चम 
से व्यवहार करनेपर विशेष फायदा होता है। दोनों 
लोशनोंका बाहरी प्रयोग करनेपर अधिक लाभ होता है। | 

केस्केरिया सलफरिका १२६ ३००५ ६०४ 
जखममें पीव पदा होनेपर अथवा जखम gars __ 
इसका व्यवहार होता हे। बाघीका az कम होकर, लगे पीव 
या पीव पदा होनेकी सन्भावना हो तो “केलि ac” के 
साथ पर्यायक्रमसे इसका व्यवहार करना चाहिये ओर दोनो 
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यह लोशनोंका यदि बाहरी प्रयोग किया जाता है तो फिर धान 
सके पेदा नहीं होता ओर बाघी सूख जाती हे। “केल्केरिया 
यदा. सद” का अपेत्ताकृत SARA ऐसे स्थानपर ज्यादा लाभ- 
' के दायक होता है। 


र Jea म्यूरियेटिकम १२ ३०*-षुराने उप- 
दंश रोगमें यह विशेष उपयोगी है। उपदंशकी वजहसे 
नाना प्रकारके चर्म-रोग हो जायें तो उनमें भी इसका व्यव- 
हार होता है। नये उपदंशमें पानीकी तरह ara होता हो, 
अथवा सूजन रहे तो भी इसका प्रयोग होता है। उपदंशकी 
` ` बजहसे अगर केश झड़ते हों तो इसका विशेष उपयो- 
गिताके साथ व्यवहार होता है । 


नेटम सल्फरिकम RRX, ३०४ पुराने उपदंशमें 
, ओर गुहादेश ओर पुरुषाड़में मसे हो जायें ओर पुरुषाङ्गका 
चमड़ा मोटा पड़ जाये तो इसके प्रयोगसे लाभ होता है । 


a केलि फास्फोरिकम ¿x १२०० उपदंशके जखम 
' से खून बहता है। फेजिडेनिक सेडूर ( Phagedaenic 
ea chancre ) अर्थात जखम यदि शीघ्र ही अनियमित रूपमें 

इधर उधर बढ़ता हो ओर उस जखममें यदि सड़ा बद्रंग 
पीव इकट्ठा होता हो तो इसका विशेष उपयोगिताके साथ 
व्यवहार होता है । 


a 
के 
दो 
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केलि सब्फरिकम ६5, १२७ ३०४-पीले या. आ 
हरे रंगका पीव निकळनेपर यह फायदा करता है। पुराने पः 
sada चर्मपर रोग हो जाये ओर तीसरे पहरके am 
ज्वर आता हो तो यह लाभदायक हं | 

साइलिसिया as, ६5५ १२४, ३०१, ६०४-पार 
के अपव्यवहारके बाद यह विशेष लाभदायक है। बाघी 
पीब इकट्ठा हो जाय तो इसका व्यवहार होता हे, इसके 
अलावा बाधीमें पीब न होकर अगर बाघी कड़ी हो जाय तो 
भी इससे लाभ होता है। बाघी कड़ी रहती है । पुराने उप 
दंशमें चर्मपर जखम। उपदंशको तीसरी अवस्थामें हड्डी हो 
नोडस या गुल्म उत्पन्न होनेपर साइलिसियाका विशेष उप ओऔ 
गिताके साथ व्यवहार होता है। ee 

आनुषङ्गिक उपाय ओर पथ्यादि-रो ७ 
बाली जगहको हमेशा साफ रखना चाहिये। रोगी 
अवस्थाके अनुसार “कलि-म्यूर” “कल्केरिया फ्लोरिका st 
IAR दवाओंका लोशन व्यवहार करना MRA | जखम ञः 
द्वाके चूणाको fen देना चाहिये । किसी तरहका भए कत 
सण्ट मरहम नहाँ व्यवहार करना चाहिये । इससे रोग कई 
आकार धारण कर लेता हे ओर बीमारी बढ़ जाती है। | 

शराब, मांस, अण्डा ओर सब प्रकारके गरम दा 
कभी नहीं ब्यवहार करने चाहियं। इस रोगमें निर! 
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} या आहार करना हितकर है। दूध, मक्खन, घी ओर घीकी 
[राने पक्की चीजें खाना सुपथ्य है । 


समय 
पार एकजिमा या अकोता । 
Tea जलन, खुजलाहर ओर gik साथ चमड़ेपर छोटे छोटे . 


दाने पदा होते हैं। उसको भकोता कहते हैं। एकजिमा 
शरीरके सब स्थानांमें ही Gar हो सकता है । बगल, ger, 
कान इत्यादि अङ्कको सन्धियोंके योगस्थलोंमें यह अधिकतर 
हई ते देखा जाता है। बच्चोंके माथेमें, कानके पीछे तथा पेर 
ओर घुरनोंमें भी अकोता होता है। जो मनुष्य हमेशा 
चीनी, मेदा, चूना इत्यादिका कारबार करते हैँ, उनको ही 
रोग पकजिमा होते देखा गया है । 


फेरम फास्फोरिकम ix, १२८-प्रवाहकी 
अवस्थामै यह विशेष लाभदायक है । चमड़ेका प्रदाह, चमड़ा 
' लाळ हो जाता है, गरम रहता है ओर उसमें खूनकी भधि- 
' कता हो जाती है । ज्वर भी रह सकता है । 


' कल्केरिया फास्फोरिका १२, ३०८-एक- 
। जिमासे अणडलालकी तरह रसलाध होता है। किसी भो 
तँ SRS सफेद या पीछे रंगका रस निकलता है अथवा 
5 75 
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| उसी तरहकी पपड़ी जमती हे। जिन agak शरीरमें खन ' 
Hi कम रहता है, उनके एकजिमा या अकोतामें इससे बहुत | , 
| फायदा होता है | रन 
केल्केरिया सल्फुरिका १२६ ३०४-बच्योके | 
माथेके एकजिमामें यह विशेष लाभदायक है । पीले रङ्गकी | 
पपड़ी जमती है ओर उसमेंसे पीवकी तरह रक्तल्लाव होता है। | 


केलि म्यरियेटिकम १२5, ३०४-यह भी | 
बच्चोंके Sead फायदेमन्द्‌ ह । जरायुकी क्रियाकी गड़बड़ी 


ANNA ANNA | 


at ५ 


की वजहसे खिर्योके पकजिम्रामें भी यह फायदेमन्द है। विशेष , 
कर यदि जीभ सफेद या भूरे रंग (grayish) के लेपसे ढकी | के 
RI चमके ऊपर सूखे मंदेकी तरहकी रूसीमें यह लाभ | 

दायक है । चमड़ेसे अणडलालकी तरह ara निकलता है। | प 


केलि फास्फोरिकम १२०, ३०४-स्ञायविक | 
उत्तेजनामें आजकल इसका बिशेष उपयोगिताके साथ व्यव- | ह 
हार होता है | बदबूदार चरबीकी तरह पपड़ी, निकलमेवाला | छ 
AA जलन करनेवाला, जहाँ लगता हे वहीं जखम हो जाता | ड 
है, वहाँ जलन होती है। जखमसे सड़े पानो या खूनको = 
तरह BA होता है। इसके साथ “Aga फास्फोरिकम”का आ 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर विशेष फायदा ` Èi z 


केलि सल्फुरिकम १२० ax hs रंगका: 
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बदवूदार ओर चिकना खाव निकलता है अथवा एकाएक. 
पकजिमा बैठकर कोई दूसरा उपसर्ग Gar हो जाये तो भी 
इसके व्यवहारसे बहुत लाभ होता È | 


> | 

PZA म्यूरियेटिकम १२७ ३०२-पानीकी 
तरह पतला, सफेद, तरल साफ रस निकलता हो अथवा 
पतळी पपड़ी जमती हो तो इससे लाभ होता है। 


AGH फास्फोरिकम ६5 १२%--बच्चोंके माथे 
के एकजिम्रामें यह विशेष उपयोगी है। जखमकी पपड़ीका 
रंग सोनेकी तरह पीले रंगका होता है। अम्लकी बामारी 
के साथ एकजिमा होनेपर यह विशेष उपयोगी टै । 

Jen सल्फरिकम ६5 १२८-एकजिमासे 
पीले रंगका ara होता है या पीले रंगकी पपड़ी जमती है । 

आनुषङ्गिक उपाय-रोगकी अवस्थाके अनुसार 
जिस समय दवाका सेवन होता है, उस समय उसी दवाके 
लोशनके द्वारा रोगवाली जगहको अच्छी तरहसे धोकर 
उसीका मरहम AMT कर लगानेसे रोग जल्दी अच्छा हो 
जाता है । चर्म-रोगमें आमिष आहारकी अपेत्ता निरामिष 
आहार ही अच्छा होता है। घी, दूध, मक्खन इत्यादि 
इस रोगमें लाभदायक हैं। | 


पि 
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PPD AAAS AAPA AA 


एनिमिया या र्क्तस्वल्पता। | 


रक्तस्वल्पता ओर अथवा रक्ता बिगड़ जाना या लाळ 

कणिकाके हास हो जानेको पनिमिया कहते हैं। पुष्टिकर | 

i भोजनकी कमी, स्वच्छ हवा ओर सूर्यकी रोशनीकी कमी, | 
ऐसे रोग जिनमें बहुत दिनोंतक रक्तस्राव हुआ हो, बहुत | 
| 

| 

| 

| 


दिनोंतक मेलेरिया भोगना इत्यादि कारणोंसे खूनके स्वाभा- 
विक उपादानमें कमी होकर यह रोग Gar होता है | 
केल्केरिया फास्फोरिका ax, ६5, १श४- 
किसी भी प्रकारको एनिमिया या शक्तस्वव्पता क्‍यों न हो 
उसमें “कैलि-फास” विशेष लाभदायक होता है। इसी उ 
वजहसे केलि फास एनिमियाकी सब-प्रधान दवा मानी जाती | ल 
है। इसके द्वारा जिस तरह रक्तहीनताकी वजहसे उत्पन्न 
हुए नाना प्रकारके उपसर्ग दूर हो जाते हैं, उसी तरह नयी | मा 
रक्तकणिक्काएं भी बढ़ जाया करती हें। सरम चक्कर आता | डर 
है ओर आँखोंके सामने अन्धेरा दिखाई देता है । नाकसे खून | उर 
गिरता है, समूचा शरीर सफेद, ठीक ठीक भोजन न मिळते | दि 
के कारण रक्ताल्पता हो जाये या किसी कड़ी बीमारीके, बाद रत 
रक्तहीनता पेदा हो जाये तो यही उसकी एकमात्र दवा है। बह 
इस दवाके बाद अथवा इस दवाके साथ पर्यायक्रमसे ® 
फास” का व्यबहार किया जाये तो अधिक फायदा मिळता है।| qs 
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फेरम फास्फोरिकम ax, ६5, १९८--इसके 
alt रक्तकी छाल कणिकाए सब बढ जाती हैं । इसीलिये यह 
रक्तत्पताकी पक बहुत ही प्रयोजनीय दवा है। रक्तहीनतामें 
यदि ह्लायविक उत्तेजना भी रहे तो इसका व्यवहार होता 
RI (लेकिन.इसके विपरीत अगर आलस्य हो तो यह बिल्कुल 
ही फायदा नहीं करता)। मुखमण्डल रक्तहीन, सफेद, 
अथच सहजमें ही लाळ रंगका हो जाता है । . सर-द्द ओर 
माथा गरम हो जाता है ओर हाथ-पेर,ठण्डै रहते हैं तथा 
उनमें शोथ हो जाता है। रोगी सामान्य कारणसे ही उत्ते- 
जित हो उठता है। ठण्ड लगना, जरासे दर्दमें ही बेचेन हो 
उठना, कलेज्ञा AFRAU MIA इसके प्रधान प्रयोग 
SAT = | 

केलि फास्फोरिकम ix, १२४--बहुत ज्यादा 
मानसिक परिश्रम या बहुत दिनोंतक मनःकष्ट बना रहनेपर 


उसीके परिणाम-स्वरूप जो रक्ताह्पता Gar हो जाती है, 


उसमें “केलि फास” विशेष उपयोगी हुआ करता है। बहुत 
दिनोंकी कमजोर बनानेवाली बीमारीके बादकी मेरुद्ण्डकी 
रक्ताइपता ओर मस्तिष्ककी रक्तालपतामें भी इसके प्रयोगसे 
बहुत लाभ हुआ करता है | 

JEA फास ix, १२८ अजीर्ण और अम्लको 
वहसे उत्पन्न हुई रक्तादपतामें यह विशेष लाभदायक है, 
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इसके द्वारा खाद्य द्रव्य सहजमें ही जीण ज्ञाते हं । खनके / 


| 


५७ सरल बायोकेसिक चिकित्सा | | 


AAA ne 


आवश्यक विधानादि बढ़ आते हैं, ast डकार, खट्टी कै, 
पीछे रंगकी awa ढकी जीभ प्रभृति इसके प्रधान प्रयोग 


लक्षणं ६ | 

केलि म्यरियेटिकसत ६४, १२४--यरूतकी क्रिया 
की गडबड़ीकी वजहसे होनेवाळी रक्ताहपतामें यह विशेष 
लाभदायक है । कञ्जियत इसका प्रधान लक्षण है । 


नेटूम RARER ६, १२५ ३० बहुत | 
दिनोंतक मेलेरिया रोग भोगनेके बाद या बहुत ज्यादा | 
किनाइन सेवनको वजहसे रक्ताल्पता हो जाये तो इसका 
बिशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार होता है। खूनका जलीय 
अंश बढ़ जाता है ओर बहुत दिनोंकी स्थायी रक्तहीनतामें 
शरीर दुबला हो जाता है। बहुत ज्यादा धातुत्तयकी वजहसे 
रक्ताल्पता | शरीरका चमड़ा मलिन हो जाता है, बदसूरत हो 
जाता है, काला दाग पड़ जाता है ओर उसमें खुजलाहट 
होती है । “केटकेरिया फास्फोरिका” के साथ पर्यायन्रमसे 
प्रयोग करनेपर लाभदायक होता है । 

नेटम सल्फरिकम fx, १२४ aox 
प्रधान व्यक्तियोंकी रक्ताल्पता, तर ओर सीड़भरे अन्धेरे ` 
रहनेको वजहसे बीमारी, खूनमें पानोके अंशका बढ़ना, THE 
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व्पताके साथ शोथ ओर अतिसार अगर adaa रहे तो 
इसका बहुत ही फायदेके साथ व्यवहार हुआ करता है | 

साइलिसिया १२४, ३०८-ढीक ठीक उपयुक्त 
भोजन भ ASIR वजहसे बच्चोंको रक्ताल्पता, विशेषकर 
menama बश्चोंके लिये यह लाभदायक है। दूसरी 
द्वाओंके साथ पर्यायक्रमसे भी इसका व्यबहार होता है। 

आनु्षङ्गिक उपाय ओर पथ्यादि-इस येग 
में स्वास्थ्यकर स्थानमै रहना हितकर है। शुद्ध हवामें 
JAA, शारीरिक अवस्थाके अनुसार परिमित व्यायाम, 
BUS पानोमें नहाना ओर साफ खुथरे स्वास्थ्यकर घरमै रहना 
चाहिये, शरीर बहुत कमजोर हो जाये तो व्यायाम नहीं करना 
area | gaat तथा पुष्टिकर चीजें खानी चाहिये । दूध 
ही इस रोगमें प्रधान खाद्य होना उचित है। 


कालेरा या हैजा । 


हैजा क्या हे, यह अब शायद किसीको विशेष समझाने 
को जरूरत नहीं है। समस्त भारतवाले इसे यों ही जान 
गये हैं । 

बासी भातके पानीको तरह या चावलके धोवनकी तरह 
दस्त अथवा देशी सड़े कोहड़ेके पानीको तरह पाखाना होना 


ee 
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५६ सरल बायोकेमिक चिकित्सा | | 
| 
| 
| 


उसके साथ ही पेशाब बन्द, के, हाथ-पशेंमें खींचन (cra 

mps) इत्यादि इसके प्राथमिक caw हैं। बहुत ज्यादा पि 

i पसीना होकर समूचा शरीर ठण्डा हो जाना इसके बादका | £ 
| उपसर्ग है 


तांबा हेजेका उत्तम प्रतिषेधक ( preventive)?; a 
तांबेके पेसेमें छेदकर, कमरमें बाँध रखना चाहिये। विशेष हु 


Ry कर घरके लड़के लड़कियोंकों इस तरह ताँबा पहनानेका लोग । स 
ae उपदेश दिया करते हैं। ताँबासे तेयार को हुई होमियोपेथिक्र | 
दवा “agan मेटालिकम” बीच .बीचमें एकमात्र प्रतिषेधक | बः 
रूपमें खानी उचित है। लोग कहते हैं कि गन्धकका gal 
भी इसका बहुत अच्छा प्रतिषेधक है । घरमें पक बहुत बड़ी , 
अँगीठी बनाकर, उसमें गन्ध और धूप जलाना बहुत अच्छा बि 
है। गन्धकका चूर जूता मोजा इत्यादिमें डालकर उन्हें | रो 
व्यबहार करनेपर भी फायदा होता है । हमेशा कपूर धते 
रहना उचित है। जिस जगहपर हैजा महामारीके रूपमे 
भीषण मूर्ति धारण करले, उस स्थानपर बाहरी कोई भी 
चीज, बाजारको कोई भी सामग्री, agian कि रुपये पेसेतक 
भी गरम पानीमें उबाल लेने बाद व्यवहारमें लाना चाहिये | 
कालेराकी साधारणतः पाँच अवस्थाएँ i / 
( १) आक्रमणावस्था- इस अवस्थामै किसी तरहकी 
बीमारी नहीं मालूम पड़ती है! रोगीको साधारण-सी 


ॐ, 
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कमजोरी मालूम होतो है। पहले हलकी पेटको stare 
हा दिखाई दे सकती है। बहुत-से मनुष्य आरम्भावस्थाको 
ना | आक्रमणावस्था कहा करते हैं | , 
(2) प्रकाशावस्था-चावलके धोवनकी तरह पानी, 
|| | a} कोहडेका पानी या बासी भात रखे पानीकी तरह पाखाना 
ष | हुआ करता है। के, बेचेनी ओर प्यास, रहनेके साथ ही 
ग । साथ नाड़ी बहुत कमजोर हो जाती है। इसी अवस्थामें 
क | हाथ-पेरोंमें ऐेठन आरम्भ होकर रोगीको aga वेचेन 
क | बना देती है | कोई कोई इसे पूर्ण बिकसित अवस्था भी 
शां | कहते हैं। 

डी (३) हिमाझवस्था या पतनावस्था-इस भवस्थामें नाड़ी 


| बिलकुल नहीं मिळती । दस्त, के, कम हो छाती है, पर 
ह | . रोगीकी तकलीफ बढ़ जाती है | प्यास, बेचेनी ओर आक्सि- 

| जेन गेसकी कमीको वजहसे रोगीको हवाकी अत्यन्त इच्छा 
में | होती है। बहुत ज्यादा पसीना होकर agar शरीर बरफ 
मी | को तरह ठण्डा हो जाता है। बहुत-से रोगियोंकी इसी 
क ' अवस्थामें ही सृत्यु हो जाती Pa 
| (४) प्रतिक्रियावस्था--गायब हुई नाड़ी धीरे धीरे 
. ` फिर मिलने छगती है और शरीर गरम होने व्याता है, 
ही | पेशाब होता है और मलमें पित्त भी दिखाई देने लगता है। 
मी (x) परिणामावस्था- फिर दस्त, के, ज्वर विकार, 
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हिचकी ओर कर्णमूळ-प्रदाह, आँखकी कनीनिकामें जखम, 
शरीरमें कितनी ही जगहपर जखम आर गभेवती स्त्रियोंको 
गर्भल्लावतक हो सकता है। नियुमोनिया भी इस अवस्था 
का एक दूसरा उपसगे है । 


चिकित्सा । 


फेरम फास्फोरिकम ३७ यदि थोड़ा 
थोड़ा बोखार रहे तो इसमें इसका व्यवहार होता है। 
इसीलिये कालेराकी प्रथमावस्थामें बोखारकी हशरत-सी 
मालूम होती हो ओर आरोग्योन्सुख अवस्थामें ज्वर आनेपर 
इसका व्यवहार होता है। पेउमें दद, भीतरी यंत्र आदिमे 
खूनका बढ़ जाना, जब्दी जब्दी प्यास लगना, के, बेचेनी, 


... गरम पानीको तरह दस्त इत्यादि छत्तणोंमें इसका व्यवहार 
होता है। विकारावस्थामें भी इसका व्यवहार होता है। | 


उस समय “कैलि फास” के साथ पर्यायक्रमसे देनेपर भोर 
भी अधिक फायदा मिलता है। बच्चोंके हेजाकी यह एक 
उत्कृष्ट दवा है | 


मेग्नेशिया फास्फोरिका ax, ६०-पानीकी | 
तरह दस्त ओर के पिचकारीकी तरह जोरसे निकलते i | 
रोगी बहुत सुस्त हो जाता है। उसके हाथ-परोंमें अकड़न 
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होने लगती है gR तरह टेढ़ा हो जाता है, अकड्नको 
यह पक उत्कृष्ट दवा है । 

A 

केलि फास्फोरिकम RX, ३, ६२--बहुत 
सुस्तीकी यह पक प्रधान दवा है। aask धोवनकी 
तरह मल निकलता है तथा स्वरभंग हो जाता है और 
आँखें बैठ जाती हैं | चेहरा बद्रंग पड़ जाता है ओर दब 
जाता है। नाडी लोप हो जाती हवे। बहुत ज्यादा पसीना 
होकर रोगीमें हिमाङ्गावस्था पेदा हो जाती है। आरोग्य 
होनेके बाद अगर बहुत बोखार ओर तन्द्रा रहे तो भी 
यह लाभ करता है । मृतपायः अवस्था, तेज श्वास ; aad 
A त 
मलको कीट जम जाना ; पतले काले रंगके खूनके दस्त आते 


। हों। जोरके प्रलापमें “फेरम-फास” के साथ और कुळ 


वुद्बुदानेवाले प्रलापमें “नेट्रम-म्यूर” के साथ पर्यायमक्रसे 
इसका प्रयोग करनेपर विशेष लाभ होता है। . 

केलि सल्फुरिकम ३० ६ः--गरमीके दिनोंकी 
बीमारीमें अथवा तीसरे पहर बीमारीका आक्रमण होता 
होतो यह लाभदायक होता है। पेटमें जलन होती है, 
We रंगके पानीकी तरह पतले दस्त ओर के होती है। 


' थोड़ी थोड़ी खींचन होती है । दमाकी तरह श्वासकष्ट ओर 


जीभ पीले रंगकी मेलसे ढकी रहती दै । रोगी खुळी जगह 
रहना चाहता है, बेचैनी । 
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नेटम फास्फोरिकिम २० ३७ ६ः--बच्चोंके 


सरल बायोकेमिक चिकित्सा | | 
> | 
खासकर बच्चोके कृमि लत्तण-थुक्त हैजेमें, यह विशेष उप, है 


H योगी है। दस्त और केमें wet गन्ध भी इसका एक | जा 
a निर्दिष्ट aan है, पेशाब बन्द हो जाये तो इसका ओर भी | रोः 
| । प्रय 


| विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार होता हे। इयुरिमिया 
| या मूत्र-विकार, पेदा होनेपर “फेरम फास” के साथ प्रयोग | 
करनेसे फायदा हो सकता है | वस 

नेटम स्यूरियेटिकस ax, ६5, १२-बहुत | र 
ज्यादा प्यासमें यह ज्यादा फायदा करता है। दूसरी दूसरी 
द्वाओंके साथ बीचमें इसका प्रयोग होता हे। बिका | © 
जीम सूखी अथवा फेनसे sat रहती है, रोगी बुद्बुदाकर , E 


प्रलाप बकता है । ऐसी जगहपर “केलि-फास” के साथ फोर 
पर्यायक्रमसे देना होगा | देनेर 

नेटम सहफुरिकम 3x, ६४--थह हेजेका प्रति a 
पेघक है। इसोलिये 28k समय रोज सवेरे इसकी एक | T 
मात्वाका व्यवहार ' करनेपर इस भयंकर बीमारीसे बचा जा “lt, 
सकता है। फालेराकी पहली अवस्थामै देनेपर भी रोग a 
gara हो जाता है। मृँहम तीता स्वाद, हमेशा मिचली शा 
या ओकाईका भाव और जीम पीछे मेले Baa zat रहती a 
है। यह इसका प्रधान प्रयोग ZAU है । maf 


द्रष्टटय-हैजेमें साधारणतः निन्नक्रमकी दवा वयव 
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हारमें आती हैं। कभी कभी उच्च क्रमकी भी ज़रूरत होती. 
प है। रोग ओर रोगीको अवस्थाके अनुसार क्रम ठीक किया 
| जाता है । आध घण्टा ओर एक घण्टेके अन्तरसे अथवा 
भी | रोगको तेजीके अनुसार दस पन्द्रह मिनिउके अन्तरसे द्वाके 
| 


६१ 


| प्रयोगकी जरूरत पड़ती है । 

ग. TSR उपाय ओर पथ्यादि--हिमाड़ा- 
। वस्था ओर अकड़न हटानेके लिये हाथ-पेरोंमें कपड़ा या 

q | की पोरलीसे गरम da दिया जाये तो रोगीको आराम 

रो मिला करता है। अकड़नके समय गरम पानी पीनेको, 

र्‌, | देना चाहिये। कभी भी ठण्डा पानी ` नहीं देना चाहिये। 


en 


(र बहुत तकलीफसे ओर जल्दी जल्दी कै होती हो तो “फेरम- 
m) फस” का लोशन तेयारकर उसकी पानीको पट्टी पेटके ऊपर 
देनेसे जल्द ही के बन्द्‌ हो सकती है। दस्त के कम हो 
ते- | जाये ओर पेशाब न हो तो रोगीको कोई भी पथ्य नहीं देना 
क TRA केवल पानी पीनेको देना चाहिये। कोमल कच्चे . 
ज्ञा. नार्यिलका पानी दिया जा सकता है । यह पेशाब लानेमें 
सहायता करता है। दस्त, के घट जानेपर ओर रोगीको 
पेशाब हो जाने बाद, पानीकी बाळी या पानीका आरारुर, 
' कागजी Aa रसके साथ देना चाहिये। इसके बाद 


SRT ats, गन्द्भाटुलियाका शोरबा अथवा भातका ATS 
ति पथ्य g 
6 
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| कणन्नाह्‌ go 
|. कर्णा-कुहरके प्रदाहकी प्रथमावस्थाको एक स्वतंत्र oy र्द 
|| माना गया है ओर उणडक TIA लगनेके कारण यह हुआ। भी. 
॥ करता है। लेकिन इसका प्रायः कर्ण-कुहरकी बीमारीके| हु 
| साथ अथवा कण्ठ या गलकोषकी नाना प्रकारकी दूषित 
| अत्रस्थाके साथ लगाव रहते देखा जाता È | भवः 

फेरम फास्फोरिकम ax, iradi लगकर 
कानका दर्द; CHAT अधिकता, टपककी तरह TT और जलन 
होती है। कानके भीतर at at आवाज होती है । eet 
न्द्नके साथ ही साथ कानकी सूक्ष्म शिरायें सब भी टपका, 
करती हैं । पुराने कर्ण-प्रदाहकी वजहसे बहरापन पेदा हो| साथ 
जाये तो इसके प्रयोगसे बहुत फायदा होता है । 

मेग्नेशिया फास्फोरिकम fx errata ete भोर 
के कानके दर्दमें यह विशेष उपयोगी है । कानमें टप बोल 
ओर स्रायविक दद होता है। 


AA सह्फरिकम ६, १२४-सीड़भरी ठण्डौ चाहि 


गीली जगहपर रहनेकी ANZA कानका प्रदाह हो या sa 
बढ जाये तो यह लाभ किया करता È | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करणा-प्रदाह । ia 


तरह पदार्थके द्वारा बाहरी कान Sar रहता है और बाहरी 
कानमें दर्द होता है। इसके साथ ही पाकस्थलीकी गड़बड़ी 
तग | रहे या अस्ळके SAT रहें ओर जीभपर पीछे रंगको मेलका 
भा. भौ छत्तण रहे तो इसका अधिक उपयोगिताके साथ ब्यवहार 
के. हुआ करता है। 
केलि-स्यूरियेटिकम ६5, १२८--प्रदाहकी दूसरी — 
अवस्थामें यह लाभदायक है। इयुस्टेसियन Raa ( कण्ठ- 
कर फर्णी नली ) अथवा कर्णमूलकी गांठें फूलकर बहारापन पेदा 
लग दो जाय तो इसका व्यवहार होता है। कानसे सफेद पीव 
सप या श्लेष्मा निकलता È | 
is 
क, केलि सहफुरिकम ६5 cea दर्दके 
al साथ पीछे रंगके पीवका ara होता है । 
|. केल्केरिया फास्फोरिकम ix aak चारों 
झी ओरके हाड़ोंमें द्द होता है। गण्डमाला धातुग्रस्त, रक्तशून्य 
| बालक बालिकाओंके लिये यह अधिक लाभदायक है । 
आनुषङ्गिक उपाय- ऐसा प्रबन्ध रखना चाहिये 

a कि कानमें सर्दी न लगे। गरम कपड़ेसे कान ढके रखना 

॥। चाहिये ओर रूईकी पोटली गरमकर सेकना चाहिये। “फेरम 
। फास” को ग्लीसरीनके साथ कानमें डाळनेपर बहुत फायदा 


हो 
] सकता है। 
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BUNA या कान GEA | 


गणडमाळा“ग्रस्त बच्चोंकी और छोटी माता ओर चेचक, 

आरक्त उर और सर्दीके बाद, बच्चों ओर बाछूक-बालिकाओं 
का कान पक जाया करता है। गणडमाळा-प्रस्त बालक- 
बालिकाओंका कान पकना सहजमें ही अच्छा नहीं होना 
चाहता और यदि यह रोग अधिक दिनोंतक रह जाता है तो 
बहरापन Gat हो जाता है । किसी तेज़ बाहरी दवाको डाळ" | 
कर जर्दीसे पीव बन्द करना, कितनी ही बार बहुत नुक्सान 
करता है। 

केलि म्यूरियेटिकम ६5 १२०५ ३०:--कानों 
ठण्डक लगकर सफेद पीव अथवा श्लेष्मा निकलना ; बहप” 
पन ; कानमें करकर आवाज होती है। जीभ सफेद मेलसे 
ढकी रहनेपर इससे अधिक लाभ हुआ करता है | 

केल्केरिया सल्फरिका ६5, १२:५ ३००--खूह 
मिले अथवा रक्तरहित पीले ink dak खावके सार्थ 
बहरापन । 


केल्केरिया फास्फोरिका ६5, = ३०० 
गण्डमाला धातु-प्रस्त बालक-बालिकाओंके बहुत दिलों 
स्थायी कान पकनेके रोगमें इसका विशेष उपयोगिताके सा| 
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व्यवहार होता È । इसी वजहसे यह कान पकनेकी एक दूसरी 
उत्कृष्ट TAT È 

साइलिसिया ६5, १२६, ३०४, fox—aaq 
भरा गाढ़ा पीब निकलता है। कान पकनेकी यह एक बहुत 
ही लाभदायक दवा है। कान पकनेके साथ बहरापन भी 
रहता È | 

केलि-सल्फ रिकम Èx, १५४-कानके ददके 
साथ पतले हरे रंगका पीव निकलता हो ओर पीले रंगकी 
चिकने AZA जीभ ढकी रहनेका SAT हो तो इससे बहुत 
अधिक लाभ हुआ करता È | i 


आनुषङ्गिक उपाय-रोज सवेरे रूसे कान 
साफ करना चाहिये। “साइलिसिया” का चूर्ण कानमें 
डाल देना चाहिये अथवा ग्लिसरिनके साथ “साइलिसिया” 
मिलाकर डालनेसे भी फायदा होता है। कानमें पिचकारी 
देना किसी भी तरहसे उचित नहीं है। इससे कितनी ही 
बार कानका पर्दा फरकर रोगी हमेशाके लिये बहरा हो 
जाता है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


len}. ) WHMIS SSE G न नि नि रि eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai -E eGangotri 
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| खाँसी | T 
| आ 
He o खाँसी स्वयं कोई रोग नहीं है। यह केबल रोगका | Si 
र ड 
Ban मात्र है। सर्दी लगना इत्यादि कारणोंसे खाँसी पदा ला: 


| हो ज्ञाती है ओर साधारणतः इसके साथ टानसिल प्रदाह | घर 
[I या थोड़ा बहुत ब्रांकाइटिसका योग रहता है | इसीलिये, | 
i इसे श्वासयंत्रके रोगोंके पर्यायभुक्त किया जाता है | | 


N N बन्द 
फेरम फास्फोरिकम ax, sx थीमी सूखी तर 
खाँसी विशेषकर सर्दी लगनेपर। छातीमें अकड़नका ददे होता | 
है, बोखारकी हरुरतका भाव रहता है। श्वासयंत्रकी बीमारी 
o गाढ्‌ 


सम्बन्धी खाँसीकी प्रथमावस्थामें यह विशेष उपयोगी है। 
विशेषकर बच्चोके लिये ओर भी लाभदायक है। “फेरम T 
फास” रोगका भोग काल घटा देता है | दोन 

केलि-म्यूरियेटिकम ६४, ११४-पेटकी गड़- | पने 
बड़ीकी वजहसे जोरकी आवाजके साथ खाँसी ; सूखी 
खाँसी ; सादा भूरे रंगका बलगम निकलता है। जीभ भौ 
aka रहती है, हप खाँसीकी तरह अथवा कुकुर खाँसीकी: हो 
तरह खाँली आती है। स्वरभङ्ग । E 

केलि सह्फुरिकम ६x ai रंगके बल” er 
गमके साथ खाँसी । छातीमें इलेष्मा घरघर किया करता है। | 
गरम घरमें ओर संघ्याके समय खाँसी बढ़ती है । | ३ 
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मेग्नेशिया फास्फोरिकम ax, ix, १२४ 
आत्तेपिक cat खाँसी ओर हपिङ्ग खाँसी ; रातमें बढ़ना । 
aada धातुवाळे रोगियोंकी सूखी खाँसीम यह विशेप्र 
लाभदायक है। सोनेपर खाँसी बढ़ती है। गरम पानी पीनेपरः 
घटती है । taS 

केल्क्रेरिया फास्फोरिकम ६, १२:- श्वास 
बन्द करनेवाली खाँसी, लेरनेपर यह खाँसी घटती है। गोंदकी 
तरह लसदार शळेष्मा निकलता है । इसके साथ ही खांसी | 

AZA सल्फूरिकम ६5 १२८-पीले रंगका 
गाढ़ा बलगम निकळनेके साथ खाँसी; खाँसनेके समय ऐसा 
मालूम होता है मानो छाती फट जायगी। इसोलिये रोगी 
दोनों हाथोंसे छाती दबा रखता है। यङृतकी गड्बड़ीको 
वजहसे खाँसी | 

केल्केरिया फ्लोरिका ६5५ १२८ अलिजिह्णा 
बड़ी हो जाती है और गलेमें सुरखुरी होकर खाँसी आती. 
हो तो यह लाभदायक है। . 

सैटम RAFA १२5, ३०४--भलिजिह्ना 


 बंढ्नेको वजहसे खाँसी, पुरानी खाँसी ओर सर्दीके दिनोंकी 


खाँसीमें यह लाभदायक है । . यकृतमें सुई बिधनेको तरह 


ददं होता है। पानीकी तरह श्लेष्मा निकलता है | 
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| आनुषङ्गिकि उपाय- जासी स्वयं कोई बीमारी 
| नहीं है बल्कि यह दूसरी बीमारीका उपसर्ग भर है। यत 
| और टानसिलका बढ़ना, ब्रॉकाइटिस, प्छुरिसी, न्युमोनिया 
यक्ष्मा, इत्यादिके उपसर्गे रूपें भी खाँली आती है।येसब | का 
रोग जिसमें आरोग्य हों, ऐसी चिकित्सा करनी चाहिये।| F 
जीभपर मेल या आवरण ओर श्लेष्माकी प्रकृतिके अनुसार नी 
दवाका चुनाव करना होगा। छाती ओर गलेमें गरम | भी 
कपडा बाँध रखना अच्छा होता है । तंग कणनेवाली खुस: इ 
खुसी सूखी खाँसीमें ताळमिश्री अथवा सुलेठीका टुकड़ा | में 


RI 


मुहमें रखनेसे खाँसीका वेग घट जाता है | 


कृमि । क्र 


कृमि बहुत तरहकी रहनेपर भो साधारणतः तीन प्रक |. 


की कमि दिखाई देती है। सुतेकी तरह कृमि, RET 3 
तरह कमि या चिपटी कृमि और फीतेकी तरह कमि | इसके 
अलावा बहुत-से बच्चोंको उड़नेवाली कमि ( flying wor 

ms ) भी होती दिखाई देतो है । आमके छोटे at कीड़ोंकी | ष 
तरह कमि पाखानाके साथ निकल कर उड़ जाती है। सू ध 


की तरह कमि मलद्वारके पास सरलांत्रमें रहती है। मर्ध] 
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| 
| 
| कमि । $e 
| द्वास्में खुजलाहट, नाकमें खुजलाहर ओर श्वासमें बदबू रहती 
है। सोथे सोये नींद quar इत्यादि इसके लत्तण हैं । 
„| o RISE फास्फोरिकम ax, ६ः-सब तरहकी 
ब | कृमियोंमें यह विशेष उपयोगी है। फीता कृमि, चपटी 
1) | कृमि, खूतेकी ave कृमि इत्यादि। wa दद, बेचैन 
[र | नींद, रोगी aight नाक खोद्ता है, अम्लकी बोमारी 
(म | भी रहती है, मळद्वारमें gaztez होती है, दाँत कटकटाना,, 
ए- | इत्यादि रूमिके प्रायः सभी छत्तण कुछ न कुछ निद्रम फास” 
डा | में पाये जाते हैं । 
नेटम म्युरियेटिकम ax, ६5-सतेकी तरह 
saN यह लाभदायक है, गुह्मद्वार्में खुजलाहट, जीभ सफेद 
मेलसे ढकी रहती है। “aga फास” के साथ इसका पर्याय 
| क्रमसे व्यवहार करनेपर बहुत फायदा होता है। 
केलि म्यूरियेटिकम ₹ ६ः--सतकी तरहकी 
efi यह लाम करता है। मलद्वारका खुजलाना, जीभ 
. सफेद मेळसे ढकी । “नेद्रम-फास” के साथ इसका प्रयोग 
करनेपर बहुत फायदा होता है | क 
फेरम फास्फोरिकम ६:-कृमिके कारण प्रबा 
हादि sau हो जायें और विशेषकर ज्वर भाव रहे अथवा 
दस्त के होती हो तो यह बहुत लाभ करता है। 


wa 
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आलुषज्ञिक उपाय ओर पथ्यावि-खतकी 
तरह कमिके लिये wan ओर गरम पानीको पिचकारो देने 

पर फायदा मिल सकता है। एक पाच गरम पानीमें २० ग्रोन 
नेट्रम फास मिलाकर मलद्वास्में पिचकारी देनी चाहिये। 
पथ्यकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये। मीठी चीजे तथा 
श्वेतसार-जातीय पदार्थ जितना ही कम व्यवहार किया जाय 
उतना ही अच्छा है। जो पदार्थ went ही पच जाते हैं, 
पेसे हलके अथच पुष्टिकर पदार्थ खाने चाहिये | 


कूप या काली खाँसी । 


श्वासयंत्र या लेरिंगसका प्रदाह | उसके साथ ही स्वर” 
नलीका आक्षेप यदि वर्त्तमान रहे तो उसको क्रूप कहते हैं 
पहले थोड़ी सदी होती हे, sac, स्वरभंग इत्यादि दिखाई देते 
हैं। aaia स्वरभंगके साथ सूखी खाँसी, सन्देहजनक लत्तण 
समझना उचित है । ये सब छत्तण प्रायः एक सप्ताहतक 
लगातार बढ़ते रहते हैं ओर एकाएक पक दिन रातमें बच्चेकी 


SSRIS EI RSE 


नींद खुळ जाती है । तकलीफ, बेचेनी, काँसेके बरतनको _ 
बज्ञानेपर जैसी आवाज होती है, बेसी ही ` साथ 
खाँसता खाँसता जाग उठता है। एकाएक मानो साँस बन्द 
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कि 


हो जायगी ऐसा मालूम होता है । दो, तीन घण्टोंतक बढी 
- हुई अवस्था रहती है, फिर नींद आ जाती है। इसके बाद 
t | उसी दिन शातमें या दूसरे दिन रातमें जाग उठता है ओर 
। | घेसाहो होता है। 
t सब प्रकारके क्रूपकी चिकित्सा एक हो तरहकी है। 
i फेरम फास्फोरिकम ax, ६:--बोखार, श्वास- 
| कष्ट, छातीमें जकड़ जानेका भाव, सर-दद्‌ं, चेहरा छाल 
प्रशृति छक्तणोंमें इसका व्यवहार होता है | 

केलि-म्यूरियेटिकम ax, ६2--क्रूप रोगकी / 
यह प्रधान दवा है। यदि इसका समयपर प्रयोग किया 
| जाता है तो गलेमें बलगम नहीं इकट्ठा होता है। “फेरम 
कास” ओर “केलि-म्यूर” का पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर 
विशेष फायदा मिल सकता है ओर प्रायः दूसरी दवाओंकी 
जरूरत ही नहीं पड़ती है । 

केल्केरिया सल्फुरिका ६--व्याधिकी तीसरी 
अवस्थामें प्रायः इसका व्यवहार हुआ करता है। खाँसी, 
उसके साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा बोखार ओर स्वरभंग 
रहता है ओर गाढ़ा पीबकी तरह बलगम निकलता है। 


कैल्केरिया फास्फोरिकम ix Ra फास” 


ओर “केलि-म्यूर” के प्रयोगसे फायदा न होनेपर इसका 


= dD AA a W — a 


A A 
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उपयोगिताके साथ व्यवहार होता है। फेल्केरिया फासके | 
प्रयोगसे रोगीकी ताकत बनी रहती है | 


केल्केरिया फ्लोरिका ६5--छूपकी यह दूसरी 
बढ़िया दवा है। “केलि फास” के साथ इसका पर्यायत्रम 
से व्यवहार होता है। सूखी “खुसखुसी” खाँसी, गला 
खुसखुसाकर खाँसी आती है, गाढ़ा श्लेष्मा मिला थूक 
निकलता है। 


केलि फास्फोरिकस ३४,६४ अचिकित्सित या 
कचिकित्सित रोगीकी अवस्था जब शोचनीय हो जाती है 
उस समय यह विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहृत होता है। 
रोगीका चेहरा बदरंग हो जाता है, नाड़ी बैठ कस्ती 
है अथवा रुक रुककर चलती है। “केलि-स्यूर” के साथ 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर और भी अधिक फायदा 
दिखाई देता है। 

आनुषङ्गिक उपाय ओर पथ्यादि- रोगीका 
समूचा शरीर और गला गरम RASS ढॅक रखना चाहिये। 
ग्लिसरिन अथवा वेसिलिनमें “केलि-म्यूर” मिलाकर कण्ठ 
नालीपर मालिश करने बाद गरम पोनीका सेंक देनेपर बहुत 
फायदा होता है। रोगीके कमरेको क्रित्रिम पायसे अर्थात 
आग जलाकर गरम रखनेसे लाभ पहुँचाता है। -. « .. 
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3 रोगकी तेज अवस्थामें, पानोमें बनी बाली, पानीमें बना 

सागू, अनार, बेदानाका रस mata पथ्य देना चाहिये। 
इसके बाद दूध देना चाहिये। मांस, aget इस रोगमें 
अच्छे पथ्य नहीं हैं | 


TAR ददे या गलकोष प्रदाह । 
TSH थोड़ा थोड़ा ददे होता हो या साधारण-सी सूजन 
हो तो उसको गलेका ददे ही कहते हैं। सदी लगकर यह. 
Gat होतां है ओर इसके साथ दूसरे दूसरे उपसर्ग नहीं रहते 
हैं। गलेके भीतर खुसखुस्ताहट तथा बार बार श्लेष्मा निका- 
लनेकी बेकार चेष्टा, निगलनेमें ओर श्वास-प्रश्वासमें कष्ट 
प्रभृति इसके Sat हैं | 
फेरम फा्फोरिकम ax, ६5-किसी भी 
फारणसे गलेमें दद्‌ क्यों न हो, पहली अवस्थामें जल्दी जल्दी 
इसका प्रयोग करनेपर रोग बहुत जल्द अच्छा हो जाता है। 
बोखार ओर Gant अधिकता रहनेपर यह लाभ किया 
करता है। 
लि म्यूरियेटिकम ६:-तालसूल फूलकर ५ 
यदि गलेमें दूद्‌ हो तो यह फायदा किया करता है। Tee 
7 
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ARARARAA RA ARAN 


जखम, गलेसे सफेद रंगका श्लेष्मा निकलना अथवा जखम 
सफेद eng श्लेष्मासे ढँका रहता है ओर जीभ -भी सफेद 
Aes ढकी रहती है। ॒ ! 
नेटम म्थूरियेटिकम ६5,३०२ धूम्रपान करने 
वालोंके गलेके gaa यह विशेष उपयोगी गलेके भीतर 
सिकुड़न-सी मालूम होती है। ऐसा माल्कम ता है मानों 
कोई कांटा बिध रहा है। “फेरम फास” के प्रयोगसे फायदा 
न हो तो इससे फायदा होता है । बहुत प्यास, जीभ साफ 
अथवा बुलबुले भरे थूकसे भरी रहती है (small bu 
bles of forthy saliva cover the sides and 
tips.) | 
नेटम फास्फोरिकम ६5, १२:८-अम्लके रोगियों 
के लिये अथवा अम्लका san भी साथ मिले रहनेपर यह 
लाभदायक होता है। गलेके भीतर पीछे रंगको अथवा 
पनीरकी तरह मल रहती है । 


केल्केरिया फास्फोरिका ६5 १९७ ३०४ | 


सब तरहकी पुरानी अवस्थामें यह बिशेष उपयोगी है । रोगी 


हमेशा गला साफ रखनेके लिये SUIT करता है 
अण्डलालकी तरह (albuminous ) श्लेष्मा कु है 
सभी चीजें निगलनेमें तकलीफ होती है। 
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प्रमेह या गोनोरिया। ७ 


RERIT सहफुरिका ६5 १२८ -गलेके 
जखमकी अन्तिम अवस्थामें जब गाढ़ा पीछे रंगका बलगम 
ओर पीव निकलता हे तो इसका प्रयोग होता है। 


S fa फोरि i > 
कलि फास्फोरिकम ३६ ६5, १२८-साल्नि- 
पातिक या टाइफायडका Sam यदि प्रकट हो जाये तो यह 
विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहृत हुआ करता È | 


.. आनुषङ्गिक उपाय-नयी बीमारीमै “फेरम 
फास” ग्लिसरिन अथवा शहदके साथ मिलाकर रोगवाली 
जगहपर लगानेसे विशेष फायदा मिल सकता है। गलेके 
ऊपर फ्छानेल अथवा कपड़ा लपेट रखना चाहिये। किसी भी 
तरह सर्दी नहीं लगने देनी चाहिये। गलेके भीतर गर्म 
भाफ दी जाये तो लाभ होता है | ; 


_ प्रमेह या गोनोरिया । 
अपवित्र सङ्गम अर्थात रोगग्रस्त मनुष्यसे संगम करने 
पर यह विष पक ज्ञननेन्द्रियसे विपरीत जननेन्द्रियमें प्रवेश 
कर जाता है ओर यह रोग पेदा हो जाता है। इसका अंग- 
रेजी नाम गोनोरिया है। हिन्दीमें प्रमेह या सूजाक ओ 
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बातचीतमें इसे धातुकी बीमारी कहते हैं। पुरुषोका मूज- 

पथ और स्त्रियोंका प्रसवद्गाए प्रादाहित होकर रोगको जगहसे 

पीबको तरह खाव निकलता है। यह प्रमैहका प्राथमिक | न्‌ 

छत्तण है | è 
दूषित संगमके बाद २ से 5 दिनोंके अन्दर ये लत्तण 

सब दिखाई देते हैं। इसमें गड़बड़ी भी हो जाती है। किसी | ३ 

किसीको चोदह दिनके पहले ये छत्तण नहीं दिखाई पड़ते | 9 

हैं। इसके विपरीत किसी किसीको कई एक घण्टोके 

भीतर ही बीमारीके छत्तण दिखाई पड़ने लगते हैं | न 


फेरम फास्फोरिकम ir अवस्थामें ही a 
यह लाभदायक है। स्नाव न होकर मूत्रद्वार प्रादाहित 
जातां है और उसका रंग लाल हो जाता है। पेशाबमें जलन | 
होती है ओर पेशाब परिमाणमें कम होता है। बार बार 
पेशाब करनेकी इच्छा होती है, बोखारकी हरारतका भाव | 
रहता है अथवा बराबर ही बोखार बना रहा करता है | 


केलि म्यरियेटिकम ax, ६:--यह सूजाककी 
पक प्रधान दवा है। गाढ़ा सफेद रंगका अथवा पीले रंगका | 
सफेद Ala होनेपर इसका विशेषकर प्रयोग होता है | सेवन 
के साथ ही साथ इसका लोशन तेयारकर पिचकारी FAT | 
अधिक लाभ हो सकता है। 


Tic 
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केलि फास्फोरिकम ६5 १२:--मूलनालीके 
ge जलन होती है । मूत्रनालीसे खून गिरता है। मूत्र- 
नाळीके det या उसके सामनेवाले आवरक पर्देका प्रदाह | 
इसके लोशनकी पिचकारी भी लाभदायक है । 

ACs सह A : 

केलि सहफुरिकम ६5, १९:--चिकने पीले रंग 
के या हरे रंगके ead यह फायदा करता है। ग्लीट-रोग 
में पीले रंगका पीवका स्राव होता है। 

NIS 

केंल्केरिया सहफरिका ६७ १२८ ३०८-मूत्- 
नालीसे पीले रंगका गाढ़ा पीव ara होता है ओर उसमें 
कभी कभी खूनके छां टे भी रहते हैं। 

केल्केरिया फास्फोरिकम ६5, १२४, ३०४ 
रक्तहीन रोगियोंके लिये यह लाभदायक है। गाढ़ा, चिकना, 
लसदार पीले रंगका, साफ अणडलालकी तरह ( albumi- 
nous ) gra होता है। ग्लीट-रोग | 

नेटम म्यरियेटिकम १२०, ३०5५६० झुरे 
प्रमेह रोगमें यह उपयोगी है । पानीको तरह पतला, साफ 
स्राव | पेशाब KAN जलन होती है । ग्लीट-रोगमें “कैलि- 
फास” के साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर फायदा हो 
सकता है। 


नेटम फास्फोरिकम ६४, १५:-:प्रमैह रोगको 
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यह दूसरी एक प्रधान दवा है। पेशाब बहुत घट जानेपर | 
इसका व्यबहार होता है। गाढ़े पीले रंगके ज्ञावमे भी यह 
फायदेमन्द होता है। 


नेटम सहफरिकम ३:५ १२+ ३०: पुराने प्रमेह 
रोगमें पीली आभा लिये हरे रंगका गाढ़ा पीच निकलता हो | 
तो इसका प्रयोग होता। aÑ दर्द और जलन होती है। 
दूसरे दूसरे पित्तके sam भी वत्तेमान रहते हैं। 

साइलिसिया १२४, ३०४, ६०:--बहुत दिनोंके 
स्थायी प्रमेह रोगमें यह लाभदायक है। रोगीको हमेशा 
ठण्डक या सिहरावनका भाव मालूम होता है। यही साइ" 
छिसियाका प्रधान प्रयोग SAU È | 


आनुषंगिक उपाय ओर पथ्यादि-मूत्ननाली 
हमेशा साफ रखनी चाहिये। भीतरी दवाके सेवनके साथ 
ही साथ उसी द्वाका लोशन बनाकर पिचकारी देनी चाहिये। 
इसमें सब तरहके उत्तेजक पदार्थ खाना मना है। मछली 
माँस खाना ओर गरम मसाले इत्यादि छोड़ देना चाहिये | 
निरामिष खाद्य खाना चाहिये। घीकी चीजें खाना अच्छा है। 
पेशाब साफ आनेके लिये अधिक परिमाणमें ह्लिग्धकर चीजे ' 
और जलीय पदार्थ पीना उचित है। | 
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आँख उठना । ७8 


इसको साधारण बोलचालमें आँख उठना कहते हैं । यह 
आँखके ऊपरी भागको श्लेष्मिक मिल्लीके प्रदाहके अलावा 
गेह । और gg नहीं हे । 
हो | MAK ARTA लाल हो जाता है। आँखसे पानी- 
गिरता है । ated जलन ओर करकराहट होती है। उसमें 
कांटा बिधनेकी तरह ददं होता है। पपड़ी पड़कर रातमें 
के | आँखें सट जाती हैं। सर-दर्द ओर किसी किसीको बोखार 
शा | भी मालूम होता है। आँखमें रोशनीका सहन न होना, इसका 
इ पक साधारण छत्तण है। 
फेरम फास्फोरिकम ix, १५८--पहली अबस्था 
की यह श्रेष्ठ दवा है । आँख प्रदाहसे भरी ओर लाळ रंगको 
रहती है। बोखार, सरमें दर्द, आँखमें द्द होता है ओर 
उसमें करकराहट होती है। “फेरम फास” का लोशन 
बनाकर डाळनेसे अधिक लाभ हो सकता है। पहली अवस्था 
में ही जल्दी जल्दी फेरम फासका लोशन बनाकर डाला 
ओर सेवन किया जाये तो फिर दूसरे दुःखदायी लत्तण 
' पदा ही नहीं हो सकते हैं । 
लि म्यूरियेटिकम ax, १२८ आँखके प्रदाह 
| को दूसरी अवस्थामें यह विशेष लाभदायक है। भीतरी 
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प्रयोगके साथ इसका लोशन बनाकर जखममे डाला भी जा 
सकता है। कभी कभी “फेरम फास” के साथ पयोयक्रमसे T 


देनेपर खूब फायदा होता है क 
नेटम सल्फुरिकस हश, ११४--बहुत ज्यादा k 
पपड़ी जमने या पीव dar होनेपर इस दवाको यदि मुंहसे 
खाया ओर आँखमें डाळा जाये तो बिशेष लाभ हो सकता 
3) प्रदाहका sau मोजूद रहनेपर पहलेसे ही “फ्रम j 
फास” के साथ इसे पर्यायक्रमसे देना चाहिये। हे 
नेटूम म्यूरियेटिकम १२७, ३०८--आँखसे | 


बहुत ज्यादा पानी गिरनेपर इसका प्रयोग होता है। इस : 
अवस्थामें “केलि-म्यूर” के साथ पर्यायक्रमसे या एक साथ | 
देनेपर सुन्दर फल होता है | | 
मेग्नेशिया फास्फोरिकम ६ः-प्रदाहकी वजह 
से आँख फूल जाये ओर उसमें बहुत दद हो तो “मेग-फास' | 
खूब लाभ करता है। “कैलि-म्यूर” के साथ पर्यायक्रमसें | 
देनेपर बहुत जल्द तकलीफ घट जाती È | । 
साइलिसिया ६४, १२:--आँखमें जखम पेद 
होनेपर इसके प्रयोगसे विशेष फल मिलता है। इस अब | 
स्थामें “कैलि-म्यर” के साथ पर्यायक्रमसे इसका व्यवह |. 
किया जा सकता È | í 
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l आनुषंगिक उपाय ओर पथ्यादि-प्रदाहके 
प्रसै पहलेसे ही नीले रंगका चश्मा पहनना चाहिये। नीले रंगके 
कपड़ेसे आँख ढँक रखनी चाहिये। नीले रंगके बोतलमें 
पानी भरकर तेज YI गरमकर, उसी गरम पानीसे आँख 


दा घो a 

ह्से TAL हवा, तेज रोशनी तथा धूप नहीं लगानी चाहिये। 

= आँखें कभी श्गड़नी न चाहियें | गोले कपड़ेके टुकड़ेसे साफ 

a करनी चाहिये। पपड़ीके कारण आँखकी पलके सर जायें तो 
थोड़े गरम पानीसे या gaga दूधसे आँख खोलनी चाहिये। 

बसे हरे रंगका चश्मा ओर हरे रंगका कपड़ा व्यवहार करना भी 
फायदा करता है | 

इस me ५ 

ae इस रोगमें मांस, मछुली आदि खाना मना है। 


i siar मोतियाबिन्द | 


कमसे आँखका ( Lens ) या मुकुरके गदलेपनको RAA 
; | मोतियाबिन्द्‌ ओर अङ्गरेजञमें केटेरेक्ट कहते हैं। अच्छी 

| अवस्थामै यह दिखाई नहीं देता पर मोतियाबिन्द होनेपर 
| चक्षुताराके भीतरसे सफेद या नीली आभा लिये सफेद 
बरी दिखाई देता है। मोतियाबिन्द दो तरहका होता है, कोमल 
| ओर कठिन । कोमल मोतियाबिन्दका रंग हलका नीला 
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हता है ओर वह बचपनसे ३०३४ AG बीचमें पदा होता 
| 3, लेकिन कड़ा मोतियाबिन्द बढ्नेवाछी बीमारी है ओर फ 
| इसका रंग खाकी या पीली आभा लिये होता हे। 
केल्केरिया फास्फोरिका १२:५ ३०:-रोगकी | से 
पहली अवस्थाकी यह एक बढ़िया दवा है। इसके प्रयोगसे | प्र 
बीमारी बढ़ नहीं सकंती । अधिक उम्नके मोतियाबिन्दे | बी 
यह बहुत अधिक लाभदायक है । इसके साथ ही अम्ल और वि 
अज्ञीर्ण रहे तो इससे बहुत अधिक फायदा होता पायां | घो 
जाता है। 
केल्केरिया फ़ोरिका १२४५ ३०४, ६०४ कठिन 
मोतियाबिन्द्की यह विशेष लाभदायक दवा है। “केलि 
स्यूर” क्रे साथ पर्यायक्रमसे देनेपर विशेष लाभ होता है। 
A केलि म्यरियेटिकम १२०, ३०३, ६००-चोट' 
की वजहसे !मोतियाबिन्द होनेपर ओर कोमल मोतियाबिद | 
में यह फायदा करता है । 
ASH फास्फोरिकम १२०, ३०४, fox बहुत 
दिनोंका अजोर्स या अम्लकी बीमारी भोगने बाद मोतिया”[ 
बिन्द होनेपर अथवा मोतियाबिन्दके साथ यह बीमारी मो 
रहनेपर यह विशेष लाभदायक है । 
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पनसाहा HAT | 53 


| पसीना बन्द होकर अगर मोतियाबिन्द्‌ हो जाये at ऐसा 


रोता 


मांलूम हो कि इसी वजहसे बीमारी हुई है, तो इसके प्रयोगसे 
फायदा हंगा - 

aie उपाय ओर पथ्यादि-जिस 
समय जो ददा सेवन करें, उस समय उसी द्वाका बाहरी 
प्रयोग भी करें । इससे जल्दी फायदा हो सकता है|. इस 
बीमारीमें सब तरहकी ताकत देनेवाली चीजें खानी चाहिये, 
विशेषकर पोषणको कमीके कारण बीमारी यदि हो जाये । 
घी, मक्खन दूध इत्यादि सुपथ्य हैं | 


पनसाहा माता | 


इसे पनसाहा माता कहते हें । यह लरहुत बीमारी है।. 
लेकिन असली चेचकके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं दै । 
असली चेचकमें पहले खूब तेज बोखार आता है पर इसमें 
शरीरपर पहले छोटी छोटी गोटियाँ दिखाई देती हैं । ( पहले 


चेहरेपर नहीं ) बोखार थोड़ा आता है, गोटियोंमें पीव नहीं. 
| पदा होता ओर प्रायः पाँचवे' Raa खुखनी आरम्भ हो जाती 
' हैं। इसमें चमड़ेके ऊपर किसी तरहका दाग नहीं पड़ता: 
है। इसका भोगकाल ७ दिन और नतीजा--जान लेनेवाला, 


| नहों होता है 
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annan RADA et AAA 


फेरस फास्फोरिकि as ६४--यह पहलो T 
अवस्थाकी दवा है। बोखार, समूचे शरीस्में ददे, बेचैनी तो 
इत्यादि उपसर्ग मोजद रहनेपर यह लाभ करता है। 


/ af म्यरियेटिकम ६5, १२० डूसरी अवस्था | में 
में इसका व्यवहार होता है। जब saz सब ठीक ठोक | रो 
निकलते हैं, उस समय हो यह लाभ करता है। जीभएर | देन 
सफेद लेप रहे तो यह अधिक लाभदायक होता है। “फेम | च 
फास” के साथ इसका पर्यायक्रमसे व्यबहार होता है। इसी 
वजहसे दोनों ही पनसाहाकी प्रधान दवाएं हैं ओर प्रायः T 
दूसरी द्वाओंकी जरूरत नहीं पड़ती है । F 

नेट्म म्यूरियेटिकम १२४, ३०४--आँखसे पानी 
गिरता है। दाने सब पानीसे भर जाते हैं अथवा तन्ठ्राके 
दोषमें भी इसका व्यवहार होता है। इसके साथ “फेरम 
फास” पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर अधिक लाभ होता है। 

केलि ARREA ६४, १२४, axa] 
उद्भेद सब एकाएक वेठ जाये' तो इसका व्यवहार होता है। 
SRI सब AARC चमड़ारूखा पड़ जाये तो TAH! AA | 
हुआ करता है । ऐसी जगहपर भी “फेरम फास” के सार्थ 
पर्यायक्रमसे इसका व्यवहार किया जा सकता है । 
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जीभमें जखम या छाले । ५५ 


पक जाये ओर उनसे गाढ़ा पीले रंगका पीव निकलने लगे 


तो यह aga होता है। 

आनुषंगिक उपाय ओर पथ्यादि--जिस कमरे 
में विशुद्ध हवा जाती हो, धूप आती हो ओर सूखा हो, उसमें 
रोगीको रखना चाहिये। किसी तरह भी सदी नहीं लगने 
देनी चाहिये। समूचे शरीरको गरम कपड़ेसे TH रखना 
चाहिये। हलके ओर पतले पथ्यकी व्यवस्था करनी चाहिये | 
पेटकी गड़बड़ी न रहनेपर दूध ओर बोखार न रहनेपर भात 
का पथ्य देना चाहिये। किन्तु मछुली आदि आमिष पदार्थ 
एकदम त्याग देने ated | 


जीभमें जखम या छाले। 


जीभके जखममें, जीभ पहले छाल हो जाती है ओर थोड़ी 
Re उठती है ओर इसके बाद्‌ उसके अपर छोटे छोटे जखम 
पदा हुआ करते हैं और उससे पीब निकलता है। 


फेरम फास्फोरिकम fx rarest अवस्थामें 

यह विशेष फायदा करता है । विशेषकर ज्वर, बेचैनी, प्यास 

MIT Sao रहनेपर यह ओर भी ज्यादा फायदा करता हे । 
8 
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केलि रू रियेटिकम ६8४, १५४--जीभमें सूजन, 
I कड़े तथा सफेद रंगकी मेळसे Sat रहती है । भीतरी gak 
| ताथ इसका लोशन तेयारकर जीभपर लगाना भी उचित है। 


$ SN ` 3 ae 
| केलि फास्फोरिकस Ex, १२०, ३०४-सूखी 
i 0 A 
| तथा फटी फटी जीम अथवा उसपर बादामी रंगको मल, | __ 
hl A uan 11) विशेष उक्त 
| बढ्बूदार सडन । सड़न रोकनेके लिये किलि-फास” विशेष $ 


लाभदायक È | 
केल्केरिया सहफरिका 20x, ६०४, 200x- 

अगर बहुत ज्यादा पीब इकट्ठा हो जाये तो पीव रोकनेकी | ६ 
इसमें विशेष क्षमता है। इससे पीव पेदा होना रुकता है। 
८ Ban म्यस्थिटिकस १२८ ३०४--कब्जियतरे 
साथ Fea लार गिरती है। जीभपर दांतके दाग रहते 
हैं (with imprint of teeth )। पारा सेबनकी बजहसे ओ 
Gat हुई बीमारीमें यह विशेष लाभदायक है । 
` आनुषङ्गिक उपाय ओर पथ्यादि-भीतरँ| 
सेबनके साथ बाहरी प्रयोग भी लामदायक होता हे we) ™ 
या र्लिसरिनके साथ दवाका प्रयोग करे | थोड़ा 14) 
दूध ओर दूसरे पतले ताकत देनेवाले पथ्य देने | 
मांस इत्यादि आमिष भोजन त्याग देना चाहिये | | 
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नया सदी-रोग । 


नया सर्दो-रोग | 


नासिका गह्दरकी श्लेष्मिक मिल्लीकी नयी प्रादाहिक 
अवस्थाको नयी सर्दी या acute coryra कहते हैं। 

ऋतु-परिवर्तेन, नाकके भीतर तम्बाकू, धूल प्रभृति 
उत्तेजक पदार्थका रहना अथवा दूसरी किसी बीमारीके लत्तण 
के रूपमें यह हुआ करता È | 


फेरम फास्फोरिकम ६८-प्रादाहिक अवस्थामें 


विशे 
यह विशेष लाभके साथ व्यवहृत हुआ करता है। ज्वर, 
बेचैनी, सर-ददं, मुखमण्डल छाल इत्यादि छत्तणोंमें यह 


लाभदायक है। 


केलि म्यरियेटिकम ६४, १२६-नाक सूखती 
ओर कड़ी हो जातो है। सर्दीकी प्राथमिक अवस्थामें भी 


इससे भरपूर फायदा हो सकता है। इसका रोगी कण्ठः 
| नालीके पिछले भागसे कफ निकाल फॅकनेकी चेष्टा किया 
करता है | 


केस्केरिया फास्फोरिकम १२०, ३०४ इुरने 


हेयें। सदौ रोगमें यह विशेष लाभदायक है। नाकमें जखम ओर 


| ऐसा मालूम होता है मानो नाक फूल गयी है। रोगी 


We प्रधान धातुका होता है। aad ही सर्दी लग 
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जाती है। alten मिल्लीके ऊपर इसकी विशेष क्रिया 


दिखाई देती है ओर दूसरी निर्वाचित ददाओंके बीचमें इसका 


भी व्यवहार हो सकता = | 


V नेटम म्यूरियेटिकम १२५ rrain 
ल्लाव पतला, पानीकी तरह पतला । माकसे लगातार पतली 
सदी निकलती है । ओंठमे जखम पेदा होता है। गन्ध ओर 
स्वाद्‌ ( smell & taste) बिलकुल गायब हो जाते ži 
जिन्हें कटिवात है उनके ओर सर-ददेवाछे रक्तहीन रोगियों 
के पुराने सर्दी रोगमें यह विशेष लाभदायक है । 


केलि सहफरिकम ६: १२०, ३०८-पौले रंग 
के ओर गोंदकी तरह लसदार adik aad यह लाभ 


करता है। 


हो तो इससे फायदा होता है। 


` साइलिसिया १२६ ३०० जब्द्‌ आराम न होने: | 


सदी-रोगमें बहुत बार इस दवाको जरूरत पड़ जायां 


करती है। नाकसे बहुत बदत्रूदार ara निकलता है, ना | 
का तकलीफ देनेवाला सूखापन, नाककी ‘| 


मिल्लीका जखम | 
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RATA या रकामाशय | Be 


आनुषङ्गिक उपाय-दोनों परोंमें गरम सरसों 
का तेल मालिश करनेपर अथवा गरम पानीमें दोनों पेरोंको 
डुबा रखनेसे विशेष फायदा हो सकता है। गरम पानी 
का | पीना चाहिये ओर गरम Aaaa व्यवहार करना चाहिये। 
| इससे पसीना होकर सर्दी घर जायगी । 


ओर 
हैं। 
यो a 
डिसेण्टी या रक्तामाशय । 
1. कोलन ( Colon ) या बड़ी आँतको श्लेष्मिक मिल्लीके 
हि जखम मिळे प्रदाहको रक्तामाशय कहते हैं। इसमें थोड़ा 
| बहुत बोखार रहता है। सफेद आँव या आँव मिले खूनके 
s दस्त आते हैं। पेटमें दद होता है तथा कूथन प्रभति उप- 
सगे सब मोजूद रहते हैं । 
त 


j ` रक्तामाशयके रोगीको २४ घण्टोके भीतर, ४०५०६० 
. या रोगकी तेज्ञीके अनुसार उससे भी अधिक दस्त आ 

सकते हैं। पेटके दर्दके कारण रोगीको मूच्छोतक आ जा 

सकती हे। पेशाब खूब घट जाता है अथवा बिलकुल ही 

' नहं होता à l ; 

| फेरम फास्फोरिकम ३० ६८--प्राथमिक अवस्था 

प्रदाह भरे लत्तण-युक्त रक्तामाशयमें यह विशेष लाभदायक 
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a होता है। गरम पानीकी तरह अथवा लाळ रंगके खून मिले | य 
। हैँ FN 
W qaga होते हैं| उसके साथ ही पेरमें ददे होताहै। q 


| बोखार तथा अन्यान्य आघुलंगिक लक्षण भी वत्तेमान रहते म 

a हैं। “कैलिन्यूर” के साथ पर्यावक्रमसे व्यबहार करनेपर | थ 

| i बहुत फायदा होता है। । ज्ञ 
| केलि म्यूरियेटिकम ६5, १२:--यह स्कामा- | | 

शयकी पक श्रेष्ठ दवा है। “फेरम फास” के साथ पर्यायः | यः 

ऋमसे व्यवहार करनेपर जब्दी ही रोग अच्छा हो जाता है | भ 

प्रायः दूसरी दवाकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। खून मिले | तः 


अथवा सफेद आम मिले दस्त, बार बार पाखाना जानेको छ 
इच्छा, कूथन तथा दद इसके विशेष लक्षण हैं। जीभ सफेद 
A ७ A 

मेळसे ढँकी रहती है | 


केलि फास्फोरिकम ६४, १२४, ३०: आवे | 
रंगके खूनके दस्तमें अथवा सड़ बदबू मिळे दस्तमें यह | 
फायदेमन्द्‌ है। मलके साथ सड़ा मांस निकला करता है। क्‌ 
रोगीके शरीरसे भी सड़ी गन्ध निकलती है। पेट फूलता | 
है। रायफाइडके sam ; प्रलाप, जीभ सूखी, दाँतमें साडिस 
नामक मेळ जमा रहता है। ओंठपर भी मेल रहती है। कांच | में 


निकलती है । पुराने रक्तामाशयमें यह विशेष लाभदायक हे । | 
मेग्नेशिया फास्फोरिका ६£--पेटके तेज दइ | 


॥ 
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~ ~~ AS 


रले | यह विशेष लाभदायक है। AAN तरह ददे, दबा रखने 
है। परया कुबड़े हो जानेपर अथवा गरम सँक देनेपर आराम 
हते | aga होता है | बार बार पाखाना, पेशाब करनेकी इच्छा । 
पर | यह भी केलिनम्यूरके साथ पर्यायक्रमसे यदि व्यवहार किया 
जाये तो विशेष फायदा हो सकता है। 


मा- केह्केरिया सलफुरिका १२४, ३०, fox— 
a | यह पुराने आमाशयकी एक प्रधान दवा है। जिस समय 
1है | आँतोंमें जखम होकर पीवकी तरह अथवा खून मिले पीवकी 
मेले | तरह श्लेष्मा निकलता रहता है, उस समय यह विशेष 
R लाभ करता है। 


फेद | नेटम सलफरिकम ६%, १२४--रक्तामाशयके 
` साथ पित्तका लक्षण मोजद रहनेपर यह फाबदा किया 

काले | करता है । 

यह | ATA फास्फोरिकम ixr यदि बीमारी 

है। | का कारण मालूम हो तो “केलि-म्यूर” के साथ इसका 

aM | पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेपर विशेष लाभ हो सकता है | 
आनुषङ्गिक उपाय ओर पथ्यादि-मल्द्वाए 

| में गरम पानोकी पिचकारी देनेपर फायदा मिल सकता 

| विशेषकर ak तेज दर्दमें गरम पानीमें 'मेग-फास” को 

द 1 मिलाकर पिचकारी दें। ऐसा प्रबन्ध रहे कि पेटमें किसी 
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तरह सर्दी न लगे। इसलिये हमेशा पलछानेछका कपड़ा बाँध 
| रखना चाहिये | 

ih ` प्रादाहिक अवस्थामें पानीको बाळी, शटी फुड, आरास 
mat हलका पतला पथ्य देना चाहिये। छेनेका पानी भी | 
ri दिया जा सकता है। कड़ी चोजें पकदम खानेको नहीं 
| देनी चाहिये.। ga ओर मांस, मछुछी मना है । रोगीको 
आरोग्योन्मुख अवस्थाके अनुसार चिबड़ेका मांड, भातका | 
मांड, इसके साथ. घानकुनी या गन्धभाडुलियाका शोरबा | 
qa उपयोगी होता है। 


दन्तशल या दाँतका दर्द । 


दाँतके दर्दका मूल कारण दाँतका त्य है | किन्तु अजीर्ण 
शारीरिक गड़बड़ी, गर्भावस्था या शीत उत्तापका आकस्मिक 
परिवत्तेन इसका उत्तेजक कारण माना जाता है। द| 
सड़कर या दन्तगह्ृर खुळ जानेपर या दांतोके भीतरी खाए | 
भै प्रदाह पैदा हो जाता है और हवा तथा खाद्य FF) 
लगनेपर तकलीफ पदा हो जाती है | | 
फेरम फास्फेरिकस ६४, pax दाँतका मई | 
अथवा वहाँके स्नायुके प्रदाहकी बजहसे दाँतका ददं पदी हो| 


| 
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गया हो तो इसका विशेष छाभके साथ व्यवहार हुआ करता 
है। दाँतका मखूढ़ा छाल रंगका रहता है, दबानेपर दर्द बढ़ 
जाता है। ठण्डा पानी पीनेपर तकलीफ घटती है । 
SA जि S 

मेग्नेशिया फास्फोरिकम ६%- स्रायबिक 

प्रकृतिके gi लाभ करता है। पर ठण्डे प्रयोगसे रोग 
| बढ़ता है ओर गरमीसे तथा दबा रखनेपर दद घटता है । 
| गरम पानी पीनेपर भी azar है | 
केलि म्यूरियेटिकम ६5, १२४ दाँतका AGT 
| फूलकर ददं होनेपर इसका व्यवहार होता है । 
> a 
केलि फास्फोरिकम ६5, १२८-मानसिक परि- 
श्रमकी वजहसे gia दर्द । वायु-प्रधान धातुवाले व्यक्तियों 
| के लिये ओर जीणा व्यक्तियोंके alak दर्दमें यह लोभ- 
| दायक है। 
। RAR फोरिका ६5, १२४ दाँतको जड़ 
| फूल जाती है अथवा दाँत हिलनेकी वजहसे दर्द होता है । 
| खानेको चीज छु जानेसे हो ददे बढ़ जाता है। 
कलकेरिया सल्फरिका ix, eax दाँतके 
o WaR वजहसे ददे होता है। रातमें ददें बढ़ जाता है | 
(| संग-फास” से फायदा न होनेपर इसका व्यवहार करना 
al चाहिये। 
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Sata म्यरियेटिकम १२४, ३०*-स्मायविक 
प्रक्तिका कनकनी जैसा ददे, उसके साथ ही बहुत ज्यादा में 
aig बहना । । आँसू बहना तथा लार बहना इसका प्रधान | अ 
प्रयोग लत्तण है । z ` 
La साइलिसिया १२४, ३०४ -एकाएक सदी लग- 
कर अथवा परका पसीना बन्द होकर, ददंका पदा होना। फू 
रातमें बढ़ना, दाँतके TA जखम ओर दद, द्दे जबड़ेके भीतर | पा 
होता मालूम होताहै। (when the pains seem 
to be deep in the jaw ) प्रदाहकी वजहके दद होनेपर 
इसके साथ “फेरम फास” का पर्यायक्रमसे प्रयोग BAT | 
विशेष फायदा होता है। 

आनुषङ्गिक उपाय -- दाँत हमेशा साफ रखना 
होगा। खानेको चीजका कोई टुकड़ा दांतकी दरारमें रह न जाये 
इसपर विशेष ध्यान रखना चोहिये | उत्तेजक, बहुत गरम या 
बहुत ठण्डो चीजें तथा मांस मीठा इत्यादि खाना मना है। | 


दाँतकी जड़ या मसूदा फूलना । 
यह एक छोटा ब्रण-शोथ विशेष है। त्तय हुए giak 
गड़हेमं यह AN या फोड़ा पेदा होता है। टपकका | i. 
गरमी ओर सूजन प्रभृति इसके प्रधान लक्षण हैं। | 
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BL [स्फारिकम ३४, ६5-प्रादाहिक ददे 
में यह विशेष लाभदायक है। ARZA, दाँतका मसूढ़ा गरम 
और लाळ रंगका रहता है। बोखारकी हरारतका भाव 
भी रहता È । 

मोग्नेशिया फास्फोरिका ax, ixaq 
FIAR वजहसे MAAR IKAR दद, गरमी तथा गरम 
पानी मुँहमे देनेपर आराम मालूम होता है 

केलि म्थूरियोटिकम ax, ६३, १२४ यह 
AGE फूळनेकी एक बढ़िया दवा है। alan जड़में दद 
होता है। इसके भीतरी प्रयोगके साथ ही साथ इसका 
निम्नक्रमका चूर्ण रोगवाली जगहपर लगाया जाये तो जल्दी 


ही फायदा हो सकता है | 


केलकेरिया सलफरिकम 30x, fox—ald 
को जड़ बहुत फूल जाये तो इसके प्रयोगसे पीव नहीं पेदा 
होता है। पीच इकट्ठा होनेपर भी इसके उच्च क्रमका व्यव- 


| हार किया जाये तो जल्दी ही पीव सोख लेता है । इस अव- 
| स्यामे “कैलि-म्यूर” के साथ पर्यायक्रमसे देनेपर ओर भी 
' फायदा होता है | 

द्द | 


साइलिसिया १२८--पौब पैदा हो जाये तो इसके 
TS फरकर आप ही निकल जाता दै । 
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8६ सरल बायोकेमिक चिकित्सा । 

आनुषङ्गिक उपाय-दातके दर्दकी तरह, तेज | दा 
aaa थोड़ा चीरकर खून निकाल देना चाहिये | इससे जली | बि 
ही आराम मिळता है | i 
नाकसे रक्तस्राव । E 
यह बहुत तरहोंसे हो सकता है। ARSE | बह 
सग स्वरूपमे अथवा नाक ओर माथेमें चोट TTA कारणसे, | छि 
माथेमें खून इकट्ठा होनेपर, ऋध, बहुत ज्यादा परिश्रम | पट 

इत्यादि कितने ही कारणोंसे यह रोग पेदा हो सकता है। 
RCTS, सरमें चक्कर आना कपालमें तकलीफ इस रोगके 
पूर्व लक्षण हैं। बवासीरका खून बन्द होकर अथवा खियो। ६ 
को रजोरोध होकर नाकसे रक्तल्लाव हो सकता है। | ३ 
फेरम फास्फेरिकम ax, ६:--नाकसे गण उ: 
लाळ रंगका खून निकलकर बह थक्का clot ) बन्ध | चा 
तो यह ज्यादा फायदा करता है। माथेमें खूनकी अधिकता ic 
(congestion ) अथवा चोट लगनेकी वजहसे waa] a 
होनेपर यह लाभदायक है | ना 


केलि फास्फारिकम ix, १२--कांडे | | 
अथवा कालापन लिये लाळ रंगके पतले रक्तलावमे यह हा 


| 
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नाकसे रक्तस्राव RG 


| दायक है। खूनमें थक्का नहीं जमता है, खूनमें बदबू, qa 


बिगड़ जानेका BAT । कमजोरी, जिन्हें बीच बीचमें नाकसे 


। खुन बहता हो उन्हें ओर कमजोर वायु प्रधान रोगियोंके 


लिये यह लाभदायक है | 
केलकेरिया फास्फोरिका ६5 Rag 


कमजोर रक्तहीन भनुष्योंके CHAN लाभदायक है | 


नट्स म्थूरियेटिकम १२४, ३०४ जो मनुष्य ve 
| बहुत दिनोसे मलेरिया रोग भोग रहे हैं ओर बहुत ज्यादा 


किनाइन सेवन को है, उनके लिये यह लाभदायक है। खून 


| पतला, मछलीके धोवनके पानीकी तरह रहता है । 


आनुषङ्गिक उपाय--नाककी जड़ और गर्दैन 


यो पर बरफ या बरफकी तरह SUS पानीका प्रयोग HC उस 


से जल्दी ही खून बन्द हो जायगा। माथा भी जल्दी जल्दी 


| ठण्डे पानीसे धो डालें । माथा जमोनकी सतहके ऊपर या 
| उसके समान अथवा उससे भी नीचे रखकर खुलाना 
| चाहिये। थोड़ा रक्तस्राव खूनकी अधिकताको ( congest- 
| "००) हटाता है । . इसीलिये उसकी चिकित्साको जरूरत 
| नहीँ पड़ती है। बहुत ज्यादा maa हो और जिनके 
' नाकसे बार. बार cae होता है; उनकी चिकित्साका 


बन्दोबस्त करना चाहिये | 
9 
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३5 सरल वायोकेमिक चिकित्सा | 


पाण्डु या कामला राग | 


यकृतकी क्रियाकी गड़बड़ी की anes पित्त शोषित न | > 

होकर यदि खूनमें रह जाता है तो यह रोग पेदा हो जाता ड 
है। gai पित्तके परिमाणके अनुसार शरीरका चमड़ा भी | 
पीछा हो जाता है। आँखाका सफेद अंश, नखकी जड़ | 

ओर पेशाब भी पीला पड़ जाता है | ऊ 

ATA सलफरिकम ६४, १२४--इस रोगकी यह | T 

सबसे प्रधान दवा है। शरीरका चमड़ा, पेशाब, आंखें इत्यादि | 

सबके ही पीले हो जानेपर यह बिशेष उपयोगिताके साथ | A 


व्यवहृत हुआ करता है। इस दवाके प्रयोगसे पित्त निकलने 
की क्रिया ठीक होती है | “केलि-म्यूर” के साथ पर्यायक्रम 
से व्यवहार किया जाये तो बहुत अधिक फायदा मिल | 
सकता है। 
केलि म्यूरियेटिकम ६० १९८--सर्दी छगनेको | 
वजहसे अथवा यकृतकी क्रियाकी गड़बड़ीकी वजहसे कामला | 
रोग । जीभपर सफेद रंगकी मेला | मल, कड़ा ओर सफेद | 
यकृत ओर दाहिने कन्धेके ऊपर दर्द होताहै। “र| 
की तरह ag भी कामलाकी एक उत्कष्ट दवा दै 
“Fen सहफरिकम” के साथ पर्यायक्रमसे ब्यवहार | 
विशेष फायदा होता है | 
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खाज-खुजली | 88 


ere PRARRARARA RA RN AA nen 


aaa स्थूरियेटिकम १२६ ३०८--बहुत दिनों 
तक मेलेरिया रोग भोगने बाद अथवा बहुत ज्यादा किनाइन 


“०५५५, 


तन । 
a सेवनके बाद कामळा रोग होनेपर इस दवाका विशेष लाभ 
a के साथ व्यवहार हुआ करता है | 


a) आनुषङ्ग्कि उपाय ओर पथ्यादि--यकृतके 

ऊपर गरम पानी अथवा गरम कण्डेका सेक दिया जाये तो 
फायदा होता S| जो दवा सेवन की जाये, उसीका लोशन तेयार 
कर उसमें रूई भिज्ञाकर प्रयोग करना लाभदायक है । खुली 
हवामें घूमना ओर जितना सहन हो उतनी कसरत करना 
अच्छा है; लेकिन रोगीको किसी तरह भी सदी नहीं लगने देनी 
चाहिये। हलका तथा उत्तेजना न पहुँचानेवाला पथ्य देना 
| चाहिये। अंगूर, बेदाना, कमला नेबू, पपीता और दूसरे 
| दूसरे पके फल लाभदायक हैं। लेकिन मांस, मळली, दूध, 
| मक्खन इत्यादि मना हे । 


राज खुजला | 
एकेरस स्केवोट नामक पक प्रकारके जीवाणुसे यह 
नेप | खुजलीक्ी बीमारी पदा होती है। गन्द्गी ही इसका प्रधान 
| कारण है। पहले, अंगुलियोंके गासोंमें छोटी छोटी पानी भरी 
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१०० सरल बायोकेमिक चिकित्सा | 


फुन्सियाँ निकलती हैं। इसके बाद ये समूचे शरीरमें फेल 


जाती हैं। फुन्सियाँ पहले पानीसे भरी रहती हैं, फिर | 
उनमें पीव इकट्ठा हो जाता है ओर बहने लगता हे। खुजली 


फैलनेबाली ओर sega बीमारी È | 


नेटम सलफरिकम ax, ६ः--यह खुजञलीकष | 
पक उत्कष्ट दवा है। समूचे शरीरमें खूब वेशो परिमाणे | 
खुजली होनेपर इसका भीतरी सेवन करनेके लिये दें ओर | 


बाहरी प्रयोएके लिये मरहम तयार RTR | 


~ XTA म्यूरियोटिकम १२०, ३०८--छोटी छोटी | 


खुजलानेवाली खुजलीमें, जिसमें अधिक पीव नहीं होता है, 


इस तरहकी खुजलानेवाली खाज-खुजलीमें नेद्रम-म्यूर विशेष | 


उपयोगी हुआ करता है। इसका मरहम या लोशन लगाने 
के काममें भी आता है । 


AAA फास्फोरिकम ax, १२८--खुजलीसे गढ 


शहद्को तरहका पीच निकळनेपर इसका व्यवहार होता 


साइलिसिया १२०, ३०२--खुजलीमे बहुत | 
ज्यादा पीव हो जाये तो इससे विशेष फायदा दिखाई देता | 
है। जिन रोगियोंको हमेशा ही सदी हुआ करती है, उतकें | 
fea यह अधिक लाभदायक है। रोगीको गरम घरं | 


आराम AZA होता है | 
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प्छश्सी या फुसफुसवेष्ट प्रदाह | १०१ 


प्लुरिसी या फुसफुसबेष्ट प्रदाह । 


इसका दूसरा नाम प्लुराइटिस है। जो झिल्ली फुस- 
फुसको चारों ओग्से घेरे हुए हैं, उसको ही प्लुरा कहते हैं । 
इस GU प्रदाहको प्लुराइटिस या बोलचालमें प्छरिसी 
कहते हैं। सदी लगकर, चोट लगकर या दूसरे रोगोंके 
उपसगंके रूपमे यह रोग पेदा हुआ करता है । 

नियुमोनियांके sank साथ अकसर इसकी गड़बड़ी 
हुआ करती हे। इसलिये इसका प्रभेद जान रखना उचित 
है। नियुमोनियामें जाडा, शरीरका ताप अधिक हो जाना 
| थोर मिर्चेकी तरह लाळ रंगका कफ निकलता है ओर साँस 
लेनेके अन्तमें छातीमें alate या केश रगड़नेकी तरह 
आवाजका SAU मोजूद रहता है। लेकिन gR 
इतना जाड़ा या ताप नहीं रहता है। इसका कफ फेन मिला 
होता है, निःश्वास ओर प्रश्वास दोनोंमें ही घण्टेकी तरह 
एक प्रकारको अवाज सुन पड़ती है । 


फेरम फास्फोरिकम ixar प्रथम अवस्था 
की एक उत्कृष्ट दवा है। पसीना रुककर अथवा सदी. 
UT यादि बीमारी हो तो इससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ 
करता है। बोखार, दर्द, श्वासकष्ट, सुखी खाँसी इत्यादि 
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१०२ सरल बायोकेमिक चिकित्सा | 


उपसर्गो में यह व्यवहृत हुआ करता है। “कैलिनम्यूर” के 
साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर जल्दी लाम होता है | 

AS म्यूरियेटिकम्त ६5 १२५५ ३०८-यह 
दूसरी अवस्थाकी दवो है। परन्तु रोगकी प्रथम अवस्थामें 
भी यह “फेरम फास” के साथ पर्यायक्रमसे विशेष उपयोगिता 
के साथ व्यवहृत होता है। प्छुराके भीतर थोड़ा रक्तल्लाव, 
स्टेथेस्कोप द्वारा परीक्षा करनेके समय रस भरा रहनेकी 
तरह सुनाई देता है। प्लरामें हवा इकट्ठी होनेपर भी यह 
लाभ करता है। जीभपर सफेद Ba इसका विशेष लत्तण है। 
पुराने प्छुरिसी रोगमें इसका ओर भी उच्चक्रममें व्यवहार 
हुआ करता है | 


केल्केरिया फ़ोरिका ix, १२८--यह वायुः 
स्फोतिवाळी अबस्थामें अर्थात carat कोषमय मिल्लीमें | 
वायु इकट्ठा होनेपर (effusion of air into the cellu- | 
lar tissue) विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहारमें लाया | 


जाता È | 


केस्केरिया फास्फोरिका x, १२०४-इसके | 


प्रयोगसे रोगीकी ताकत बनी रहती है। इसीलिये बाच 


बीचमें इसका प्रयोग करना उचित है। 5 | 


इसकी विशेषकर जरूरत दिखाई देती है ।. 
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फुस्फुस प्रदाह या नियुमोनिया | १०३ 
के केल्केरिया सहफरिकम ix १२८--रोगकी 
तीसरी अवस्थामें इसका प्रयोग होता है। प्लुरासे निकला 
हुआ रस पीवकी तरह हो जाये अथवा GAN पीच इकद्वा 
| हो जाये तो इसके प्रयोगले पीच सोख लिया करता हे। 
A नेट्म म्यूरियेटिकम १५४, ३०४--बीमारीकी 
| दूसरी अवस्थामें जब प्लुरामें बहुत ज्यादा परिमाणमें पानीकी 
तरह पतला ara निकलता है. तो इसका व्यवहार होता है | 
| प्लुरामै पानीके साथ हवा इकट्टी होनेपर भी इसका प्रयोग 
होता है। रोगीमें बहुत प्यासका छत्तण रहे तो भी इसके 
र प्रयोगसे लाभ होता है । \ 


| फुस्फुस प्रदाह या नियुमोनिया । 

| Shak प्रकृत विधान तन्तुके प्रदाहको फुस्फुस 
या नियुमोनिया कहते हैं। नियुमोनियामें एक या 
दोनो ही झुस्फुसमें रोग हो सकता है। पक फुस्फुसपर 
| Se NG हो जाता है तो इसको सिङ्गल नियुमोनिया और 
च Wii होनेपर डबल नियुमोनिया कहते हैं । साधारणतः तेज 
लावकी तरह, बहुत जाड़ेके साथ, यह रोग Gar हुआ 
। शरीरकी गरमी १०५ या उससे भी अधिक हो 
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१०४ सरल बायोकेमिक चिकित्सा । 


जाती है, सवेरे बोखार कुळ घटता है । रोगको तेज्ञीके अनु- | 

सार ५ वें, ६ हें, १२ वें या १४ वें दिन sac छूट जाता है। T 
पहले ब्रांकाइटिस होनेकेबाद्‌ अगर फुस्फुसपर रोगका हमला | 1 
हो तो उसको ब्रांको नियुमोनिया कहते हें। फुस्फस 


प्रदाहके साथ वत्षावरक मिली प्रदाह रहे तो उसको gÀ 
नियुमोनिया कहते हैं । फ 


फेरम फास्फोरिकम ax, ६#--रोगकी प्रथ- है 
मावस्थामें यह विशेष फायदेमन्द्‌ है। A प्रयोग करनेपर 
ओर खासकर “केलि-म्यर” के साथ पर्यायक्रमसे प्रयोग किया 


जाता है तो बीमारीका age ही नष्ट हो जाता है। कप. 
i कपी, ज्वर, भरी ओर तेज नाड़ी, कलेजेमें ददं, सूखी खाँसी, iF 
| प्यास इत्यादि इसके प्रधान लक्षण हैं | 
कलि म्यूरियोटिकम ६5--नियुमोनियाकी द्वित | 
अवस्थामें यह ज्यादा फायदा किया करता है। सफेद, | z 
लसदार श्लेष्मा निकलता है, श्वासकष्ट भी खूब अधिक रहता | R 
है, जीम सफेद छेपसे ढँकी रहती है। | दे 
कलि सहफुरिकम ६५--नियुमोनियाकी तीसरी | 
अवस्थामै इसका व्यवहार होता है। पतले पीले रंगका त 
बलगम निकला करता है। छातीमें सों सों घर घर आवाज | हु 


सुन पड़ती है । 
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फुस्फुस प्रदाह या निमोनिया | १०४ 


केलि फास्फोरिकम ix, aae रोगी 
Y ' बहुत कमजोर और GET हो जाये अथवा टाइफायड अवस्था 
Gat हो जाये तो यह विशेष लाभ करता है। विकार aral- 
garg VIA Sam भी रहते हैं । 
नेटूम va fae o 

हरो ASA भ्यारयाटकम १२८ Rox फेरम 
फास” के प्रयोगके बाद अथवा उसके प्रयोगसे किसी प्रकार 
का फायदा न होनेपर प्रथमावस्थाके अन्तमें यह लाभ करता 


[थः ४8 à i 
= है। गलेमें gå होकर सूखी खाँसी आती है अथवा 
= गला घरघराया करता Z| खाँसनेपर पानीकी तरह 


पतला श्लेष्मा बहुत ज्यादा परिमाणमें निकला करता है। 
थूकको तरह बलगम। बहुत प्यास। खाँसनेके समय आँखसे 
पानी गिरता है। जीम साफ ओर थूकसे भरी रहती है। | 


केल्केरिया सहफुरिकम ६5 cox रोगी जिस 
समय तीसरी अवस्थासे आरोग्य हुआ करता है, उसी समय 
इसकी विशेष जरूरत दिखाई देती है। पीवकी तरह श्लेष्मा 
cor करता है। कभी कभी खूनके छीटे भी दिखाई 
ते हैं । 

केल्केरिया फास्फोरिकम x, १२० रोगीमें 


E बनाये रखनेके लिये, इसका बीच बीचमें व्यवहार 
हुआ करता है। 
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॥ | १०६ सरल बायोकेमिक चिकित्सा । 

a dea cee ; 
| स्फांटक यां फाडी | j 
g å š 
फोड़ेका आकार मटर बरावरसे लेकर अणडेतक हो । अ 
॥ सकता है। रोगवाली जगह पहले फूल उठती है, उसमें स्‌ 
॥ | प्रदाह और दर्द वत्तेमान रहता है। घोरे धीरे सूजन कड़ी | प; 
| पड़ जाती है ओर उसमें फिर धीरे धीरे da ga होने | ˆ 

लगता है | | 
फेरम फास्फोरिकम ३७ ६४-सब तरहके | रि 
फोड़ोंकी पहली अवस्थामें, जब प्रदाहका ZAN रहता है तो है 


यही उसकी एक मात्र दवा होती है। रोगवाली जगहमें 
ददे, लाली, गरमी, प्रदाह इत्यादि wan रहते हैं। इसे 
खानेके सांथ ही साथ अगर बाहर लगाया भी जाये तो ओर | 
भी फायदा होता है | 

केलि-म्यूरियेटिकम ६८ १२ यह प्रदाहकी | 
दूसरी अवस्थामै लाभ करता है। इससे इकट्ठा हुआ रस 
सोखकर सूजन घट जाती है ओर फिर पीव पेदा ही नहीं । 
होता । इसका बाहरी प्रयोग अर्थात लगाया भी जा सकता | 
है। अगर प्रदाह वर्तमान रहे तो “फ रम-फास” के साथ | 
पर्यायक्रमसे पयोग करना चाहिये | | 

साइलिसिया ६5, १२०-इसका पूदाहकी तीसरी | 
अवस्थामें व्यवहार होता 3 \ “क्केलि-म्पूर” का पुयोग करे | 
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वमन | १०७ 


पर अगर फोड़ा न बैठ जाये ओर पक जानेको तेयारी हो 
जाये तो साइलिसियाके प्रयोगसे बहुत जल्द पीव होकर 

आपसे आए कितनी ही बार फोड़ा फट जाता है। जबतक 

सूजन रहे, तबतक इसका प्रयोग करना चाहिये। बाहरी 

पृयोग या लगानेके लिये ३२ व्यवहार करना चाहिये। 


~ 

PERRA सलफुरिकम ६०५ १२४--“साइलि- 
सिया” के ब्यवहारके बाद सूजन जब घट जाये ओर नब 
Risa पीच निकलता हो, उस अवस्थाकी यह एक ही दवा 
है। इसका भी बाहरी प्रयोग करनेपर ora होता है। 


केलि-फास्फोरिकम ix, १२५ ३०४--गहे 
हुए सड़नेवाले जखममें इसका प्रयोग होता है | जलमसे खून 
मिला बदबूदार पीच निकलता है । “साइलिसिया” के साथ 


पर्यायक्रमसे अगर व्यवहार किया जाये तो ज्यादा फायदा 
होता है। 


वमन । 


| बहुत ज्यादा भोजन करना, AMT, पाकाशयमें जखम या 
| कर्कट रोग, स्रायुमणडलके रोग, आँतोंका SHAT, खियोंकी 
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१०५ सरल बायोकेमिक चिकित्सा | 


गर्भावस्था, मस्तिष्के रोग इत्यादि वमनके प्रधान कारण 
हुआ करते हैं। c 

फे रम फास्फोरिकम ६ खानेके वाद खाये |È 

हुए पदार्थकी कै, उसके साथ ही कभी कभी खट्टी गन्ध 

मिला पतला पदार्थ निकला करता है। कृमिकी उत्तेजनाकी 

बजहसे कै होती Adin ऋतुके समय के होती है। | अथ 

माथेमें खुनकी अधिकताकी बजहसे के होती है। faa 


कलि क्य रियेटिकम éx— काला थक्का थक्का 
खून अथवा गाढा AHF रंगका बलगम ओर यकृतकी गड़- 


बडीकी वजहसे होनेवाले बमनमें लाभ करता È । 
साइलिसिया ६, १५४-बच्चोंकों दूधको के, 


माताका दूध पोनेके साथ ही कै। सर्दी लगनेके साथ (१ 
(with chilliness ) सवेरेके समय होनेवाला वमन | है। 


नटम म्यूरियेटिकम १२४ ३०४- खाये हुए से E 
पदार्थके अलावा खट्टी गन्ध मिले पतले पदार्थकी के होती है, 
साफ पानीकी तरह के अथवा काफीके चूरकी तरह के होती है। | बोम 


नेटम फास्फोरिकम ६5, १२४--अम्ल या कृमि | ay 


की वजहसे के होती है। छेना या दहीकी तरह के द्वोती है | या ` 
जीभ पीले रंगके Sas cat रहती हे। . | सेगः 
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बहरापन | १०६ 


ACH सल्फरिकम ix, १२८-मुँहके तीते स्वाद 
के साथ पित्तकी कमें यह लाभदायक है। हमेशा मिचली होती 
है ( constant nausea ) | गर्भावस्थाके प्रातःकालीन वमन 
में भी यह छाभदायक होता है । 


NANOA 

कल्केरिया फास्फोरिका ६5--5ण्डा पानी 
अथवा आइसक्रीम (कुलफी) खानेके बाद के। बच्चोंके दांत 
निकलनेके समयको के । 


बहरापन । 


बहरापन साधारणतः तीन प्रकारका दिखाई देता है। 
(१) गगा, बहरा अर्थात जन्मसे ही रोगी गंगा, बहरा रहता 
है। इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। (२) रोगको वजह 
से बहरापन ओर (३ ) aada या क्रिया-विकारकी वजह 
से बहरापन साधारण चिकित्सासे आराम हो जाता है। 
| मानसिक उत्तेजना ओर किसी दूसरी तरहकी कानकी 
TAI, पत्ताघात, टाइफायड ज्वर, खसड़ाका उवर, कर्णमूल 
का पृदाह, उपदंश, वात ज्वर, बहुत द्नोंका स्थायी सदी ज्वर 
| या किनाइनके बहुत अधिक व्यवहारको वजहसे उत्पन्न 
| रोगके कारण बहरापन dat हो जाता है। . 

| 10 
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ree wee 294 


फेरम फास्फोरिकम ६5५ १२४-सदी छग- 
कर कानके प्रदाहकी वजहसे बहरापन अथवा पुराने कणे | af 
प्रदाहकी वजहसे ATTA Garay जाये तो यह बिशेष ठ 
उपयोगिताके साथ व्यवहृत हुआ करता है। 

केलि म्यूरियेटिकम ६४, १२४-पुरानी सर्दी | गा 
की वज्ञहसे बहरापन--कणठ-कर्णी नालीको सूजन अथवा 
कानको जड़ फूलनेकी वजहसे बहरापन हो जाये तो यह 
लाभदायक है । 

नेट्म म्यूरियेटिकम १२४, ३०९ बहुत 
दिनों तक मलेरिया रोग भोगनेके बाद अथवा बहुत ज्यादा 


प्रत 
किनाइन सेवनके बाद बहरापन पेदा होनेपर यह लाभ करता है। डप 
कलि ite 
ल फास्फोरिकम ६२ खायुओंके पत्ता- | गा 
घातकी बजहसे बहरापन ; स्लायविक-दुर्बलता | 
केल्केरिया ; 
Z फास्फोरिका १२४, ३०--गण्ड= | छे 
माला-प्रस्त रक्तहीन वालकोंकी बहुत दिनोंकी कान पकनेकी | T 
बीमारीके कारण वधिरतामें इसका विशेष लाभके साथ 
व्यवहार हुआ करता È | बा 
Ss R h 
केलि सल्फुरिकम ६४--कणपटहके प्रदाहकी 
वजहसे बहरापन, कर्ण-पटहकी सूजन, कानके भीतरसे गरम | इर 


पानीको तरह पदार्थ निकला करता है | 
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बाघी या ब्यबों। १११ 


केल्केरियां सह्फुरिकम GX, १२४-_कानके 
j भीतर पीले रङ्गका गाढ़ा पीच अथवा खून मिले पीबके साथ 
T बहरापन | 

साइलिसिया ६४, १२८-कानके भीतर 
गाढ़े azg भरे पीवके साथ बहरापन | 


ms Ce aes, 


बाघी या ब्यूबो । 

j शरीश्के किसी भी स्थानको ग्रन्थिकी लसिकाओंके 
। | प्रदाहको बाघी कहते हैं। लेकिन बाधी कहनेसे साधारणतः 
उपदंश, प्रमेह प्रति रतिज बीमारियोंको वजहसे gear 
गाठोंका प्रदाह समभा जाता È | 

फेरम फास्फोरिकम ax, ६5८ प्रादाहिक 
SAU; बाघीमें द्द, अकड़न ; उसके साथ ही ज्वर इत्यादि 
उपसरे रहने पर इसका व्यवहार होता È | 

केलि म्यरियेटिकम ६ कोमल, फूली हुई 
बाघोमें इसके TATA बहुत लाभ होता है। 

केल्केरिया फ़ोरिका--कड़ी सख्त बाधोमें 
इससे बहुत फायदा होता है । 

साइलिसिया--बाधीमें पीय न होकर वह कड़ी 
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PRA PRARAA RAD ALAA OOO AANA A RADAR RAR AR AAA AR, 


हो जाये अथवा बाघीमें पीव पेदा हो जाये तो साइछि हि 
सियाका व्यवहार होता हे | 


वात रोग । 


यह पक प्रकारका नया रोग है। इसे नया सन्धिवात स्रा 
कहते हैं। इसमें बोखार आकर शरीरको सन्धियाँ, विशेष- | इस 
कर बड़ी सन्धियाँ फूल उठती हैं। रोगवाले स्थानमें तेज हैट 
ददे होता है। लाली ओर सूजन इसके प्रधान Sa हैं। 


फेरम फास्फोरिकम ax, ६5--नया पेशी- 


वात 

वात, उसके साथ ही साथ बोखार ओर ददे या रोगवाला | or: 
स्थान गरम ओर लाल रङ्गका यदि रहे तो इससे बहुत | ba, 
“फायदा हुआ करता है। प्रादाहिक झवस्थाकी यह सर्व | कर 
प्रधान दवा है | 

केलि म्यरियेटिकम ६%--रोगका स्थान HET, | स्ना 
इसके साथ ही जीम सफेद wh लेपसे ढकी रहती है। , साः 
सूजनके साथ पुराना सन्धिवात | 

नेट्म फास्फोरिकम $:--सन्धिके स्थानोका | भरे 
वात, उसके साथ ही wet गन्ध लिये पसीना होना ; वातः | | 
ज्वरमें प्रदाहके छत्तणोंके साथ पसीना रहने पर इसका | = 
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वात रोग | ११३ 


A 207: 


“फेर्म फास” के साथ पर्य्यायक्रमसे व्यवहार हो सकता है। 


केलि सल्फुरिकम ६४, १२४--बार-बार जगह 
बदलने वाले द्द भरे बातमें यह फायदा करता È | 

केलि फास्फोरिकम ix, १२० नये और 
पुराने वातमें, रोगवाला स्थान कड़ा होकर भकड़ जाता है। 
स्रायविक Sau! पहली बार हिलाने पर दर्द होता है। 
इसके बाद लगातार थोड़ा थोड़ा हिलाने पर zs घट जाता 
है लेकिन बहुत ज्यादा हिलानेपर ag बढ जाता है। 

नेट्स म्यूस्यिटिकम १२६ ३०८-पुराने 
वातमें, सन्धिवाली जगहों पर खरखर, आवाज या 
cracking sound होती है। करिबात रोग (lum- 


bago) विशेषकर जो मनुष्य हमेशा बैठे बैठे काम किया 
करते हैं । 


मोग्नेशिया फास्फोरिकम ३७ $८-तेज, 
स्नायविक ओर आत्तेपिक प्रतिके ददंमें दूसरी दवाओंके 
साथ, पर्य्यायक्रमसे, इसका व्यवहार हो सकता | 


केल्केरिया फ़ोरिका ६४-कड़े और सूजन 
भरे जोड़ोंके वातमें यह उपयोगी है । 


नोटम सल्फरिकम ६5 २८ पित्तके 


r 


m 
Eo 

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ ; 

NSS), किक 


I 


S eee न = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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बढ़ते हैं, उनमें इसका विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार 
हो सकता है। पुरानी गाँठकी RMAN भी यह लाम: 
दायक है । फोरि 
केल्केरिया फास्फोरिकम ६४, १२८-रातमें, 

ठण्डी हवामें या गरमीमें ओर ऋतु परिवर्तन होनेपर बढ्ने- 
वाळे बात रोगमें यह लाभदायक है । 

रोगवाले स्थान पर इन सब द्वाओंकी मालिश बाहरी 
प्रयोगके रूपमें की जा सकती È | 


AAAI LLL LLL LL LILLE LLL Pate 


विष-फोड़ा। 

बेसिङस एनथासिस नामक एक प्रकारका विष इस 
रोगका मुख्य कारण है। इसके शरीरमे प्रवेश करनेके बाद 
ही शरीर खुजलाया करता है। रोगवाला स्थान छाल हो 
जाता है ओर फूल उठता है। इसके बाद पानी भरी फुन्सी 
निकल आती है ओर इसके बाद वह गलकर जखम हो 
जाता है। बीमारी अगर कड़ी रहती है तो तेज बोखार, 
a हा अतिसार, पसीना प्रभृति sam पेदा हो 
जाते & 


साइलिसिया ओर केल्केरिया फ़ोरिका- 


प्रत्येकका ६5 क्रम एक साथ मिलाकर २।३ घण्टेके अन्तरसे 
| 
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= MERRE या वायुनली-भुज-प्रदाह। ११५ 
र | सेवन करनेके लिये दिया जाये तो विशेष फायदा जिळ 
` | सकता है। “साइलिसिया” ix या अवस्थाके अनुसार 
o | as ओर “केल्केरिया सहफरिकम” १२४ का पर्य्यायक्रमसे 
b | व्यवहार किया जाये तो फायदा हो सकता है। इसमें नया 
- | जहरीला जखम नहीं पेदा हो सकता है। 


म्या ~~ A 
ee ee Ss TTT Nag 


ब्राङ्काइटिस या वायुनली-भुज-प्रदोह। 


वायुनलीकी san मिलीके प्रद्ाहको व्राङ्काइटिस 
। कहते हैं। साधारणतः सदी लगकर, स्वस्यंत्रका प्रदाह फैल 
| अथवा दूसरी व्याधिके परिणाम aed कमजोरीसे 
प्राह्माइटिसकी बीमारी dar हुआ करती है। छातीमें स्टैथे- 
स्कोप लगानेपर पहले सूखे wat सांय aia आवाज 
भोर फिर af cat ढीला हो जाने पर पतले शलेष्माकी आवाज 
या आद्र राल्सकी तरह आवाज सुन पड़ती है। ज्वर 
०२,१०३, डिगरी तक आ सकता È | 
फेरम फास्फोरिकम ३5, ६ पहली परादा. 
| के अवस्थाको यह श्रेष्ठ दवा है। बोखार, नाड़ी तेज ओ ओर 
6 भरी, छातीमें दद, तकलीफ पहुंचानेवाली खुसखुसी खाँसी 
मोर ब्यास प्रश्चासमें तकलीफ होती है। ५ eeii 


ae fa e 
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केलि-म्यूरियेटिकम Ax, १५४-गाढ़ा सफेद 
रङ्गका लसदार श्लेष्मा निकलनेपर इसका व्यवहार हुआ करता होत 
है। जीभ सफेद रके लेपसे ढँकी रहती है। यह इसका सै: 
प्रधान प्रयोग छत्तण है। इस अवस्थामै बोखार मोजूद | M 
रहनेपर इसके साथ “फेरम फास” का पर्य्यायक्रमसे प्रयोग | रहर 


किया जाये तो विशेष फायदा हो सकता है | बस 


बलगम अच्छी तरह न निकले तो इस दवाका बाहरी 
प्रयोग भी विशेष लाभदायक होता है। इसका ३४ क्रम ३० | तरह 
ग्रोन एक आउन्स वेसोलिनके साथ मिलाकर मालिश करना | BT 
पड़ता है। - 


i 

केलि सर्फुरिकम ६% १२०-बीमारीकी 
तीसरी arent इसका व्यवहार होता है। अधिक परि- 
माणमें पतला या थक्काथका शछेष्मा निकलनेपर यह लाभ- 
दायक है । 


गेट्स म्यरियेटिकम ६४, १२०५ ३०८--आँख 
से पानी निकलना, बहुत प्यास ओर ११ बजे बोखार बढ़ते 
के BATH इसका विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ 
करता है। साफ पानीकी तइह Bar निकलता है। 
सदीके दिनोंकी खाँसी ओर पुरानी खाँसीमें यह विशेष लाभ" | 
दायक है | 
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ब्राङ्काइटिस या वायुनली-भुज-प्रदाह। ११७ 


nann annn, | 
A RAR ADA Ann, 


- नट्स सह्फुरिकम ६८, १२४-ऐसा मालूम Be 
7 | होता है मानो छातीमें जखम हो गया है । बहुत तकलीफ 
1 | से बलगम निकलता है। रोगी खाँसनेके समय हाथसे | 
इ | छाती दबा रखता है। इसके साथ ही पित्तका sau मोजूद | 
ग | रहनेपर इसका बहुत लाभके साथ व्यवहार हुआ करता है। A 
बर्सातमें ओर ठण्डी जगह पर रोगका बढ़ना | | 


à केल्केरिय T फास्फोरिका ६४--भण्डछालकी 
० | तरह श्लेष्मा निलकता है ओर रक्तहीन शोगियोंके लिये यह 
ता | छाभदायक है। रोगीकी ताकत बनाये रखनेके लिये बांच- 
बीचमें इसका प्रयोग करना चाहिये। 


केलकेरिया सहफरिका ६२ -बीमारीकी 
(= | तीसरी अबस्थामें, पीले रङ्गका पीवकी तरह, पीली आभा 
l | लिये हरे रङ्गका अथवा खून मिला बलगम निकलनेपर यह 
लाभदायक है | 

साइलिसिया x, १२४, ३०४-गाढ़ा पीले 
रङ्गका पीबकी तरह बलगम । ठण्डा पानो पीनेपर खाँसी 
का बढ़ना, गरम पानी पीनेपर घटना; इन छत्तणोंमें ओर 
पालास्थि Rafe रोगप्रस्त ( रिकेटी ) बालकोंकी argit 
| Ra यह लाभदायक है । ईः 


e a S N E E A = के z - 
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RRR eee 


मस्तिष्क-दोबेल्य । 

बहुत ज्यादा मानसिक परिश्रमकी वजहसे अवानीमें ही यह 
स्लायवीय रोग पेदा हो जाता है। यह एक तरहकी मान- | gq 
fan अवसन्नता है । इसमें मानसिक कमजोरी बहुत अधिक रिस 
रहती है। इसके साथ ही अगर बहुत अधिक इन्द्रिय | दिख 
सेवनका योग रहे तो रोग उत्कट आकार धारण कर लेता है | पटी 
ओर कष्ट साध्य हो जाता है। स्मरणशक्तिका घटना, पीठकी | तीन 
रीढुमें कीड़ा चळनेकी तरह मालूम होना, माथा ओर पीठमें 
ददे, OCH चक्कर आना, अनिद्रा, भूख न लगना इत्यादि 
इसके प्रधान ZAU हैं । 


केलि फास्फोरिकम ६5, १२४- इसकी प्रधान 
दवा है। सब तरहकी aan कमजोरियोंमें यह लाभ करता 
हे। “साइलिसिया” के साथ पर्य्यायक्रमसे व्यवहार करने- 
पर बहुत फायदा होता है । 

केस्केरिया फास्फोरिका ६5--रातमें पसीना, 
नींदका न आना, पुरुषत्वहीनता, _कमजोरीकी वजहसे हाथ" 
पर SUS, इत्यादि छत्तणोंमें इसका व्यवहार होता है। 

साइलिसिया ix, १२४-रोगी किसी भी 
विषयको सोच नहीं सकता है । हमैशा बेचैन रहता है, थोड़े 
से मानसिक परिश्रमसे ही थकावट मालूम होती है । 
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सर-दद या AIT] ११६ 


सर-द॒द या भार | 


बहुतसे स्थानोंमें सरदर्द नये ओर पुराने रोगका एक 
N a 
न- SAT भर हैं। SAL, माथेमें खून इकट्ठा होना, मेनिश्ाइ- 
[क | टिस ( मस्तिष्क झिल्ली प्रदाह ) maf रोगोंके साथ यह 
R ७ चे E >~ “fee 
[य | दिखाई देता है। कपाछके सामनेके दोनों पाश्वोर्मे ( कन- 
है | पटीमें ) अथवा पीछेकी ओर यह हुआ करता है। यह दो- 
की | तीन घण्टे या दो तीन दिनों तक रह सकता है। 


» | फेरम फास्फोरिकम ax, $5-प्रादाहिक या 
लूनको अधिकताकी वजहसे सरददं, सदी लगने या धपकी 
गरमी इत्यादि कारणोंसे सरदद होता है। सर दर्द, टपककी 
तरह ददे होता है। चेहरा swe sas प्रयोगसे घटना । 
Mat Gant इकट्ठा होना, हिलने डोलनेसे, गड़बड़ीसे और 
RiR ऋतुके समय सर-दर्द बढ़ जाता है | 

केलकेरिया फास्फोरिका ६:-जवान युवक 
पुबातियोंका सर-ददे, माथा ठण्डा ओर कुचल जानेकी तरह 
मालूम होता है। सर्दीसे बढ़ता है। माथेमें धीमा धीमा 
RI रोगी उत्साहहीन रहता है। 


a केलि फास्फोरिकम iiaii और 
1 सर-द्द, मानसिक परिश्रमके बाद सर-दद । गड? 


TTT ITIL ae त तिल निति जि ति onan उडि की 
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बडीमें सर ददेका बढ़ना । नींदू न आना, थकाबट, भोजन 
करनेपर सर ददका घटना । माथेके पिछले भागमें ददे । 
मेग्नेशिया फास्फोरिका ax, ६5 आक्षेपक | 
और बहुत तेज स्नायविक सर दर्द । गरमीसे घटना | आँख है 
की किसी बीमारीकी वजहसे सर-ददे | हि 
नेटम म्यृरियेटिकम és, १२४, ३०७-कब्जि- | T 
यत ओर के के साथ माथेमें ददे, आँखसे पानी बहता है। दि 
मलेरिया भोगनेके बाद या शरीरके रस रक्त आदिके त्ञय हो 
ज्ञानेके कारण सर दद। स्लियोंकों ऋतुके पहले ओर HIR 
समय Gee! सवेरे सर ददं आरम्भ हो जाता है, 
दोपहरमें बढ़ता है ओर सूर्य्यास्तके समय अच्छा हो जाता है। 
नेटूम सल्फरिकम ६5, १२८--पित्तके लक्षण | ड 
मिला सर दद, मुँहका तीता स्वाद रहता है। पित्त मिला 
अतिसार, गड़बड़ी सहन नहीं होती है। को 
साइलिसिया--बहुत ज्यादा मानसिक परिश्रम 
को वजहसे सर द्द, ज्ञायवीय, अनूभूतिप्रबण रोगियोंका | सब 
( nervous sensative patients ) सर ददं | कमजोर ऊप 
मनुष्योंका सर ददं । | वीः 
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सरस चक्कर आना या माथा घूमना। २१२१ 


~~~ RRR RR Annee, 
ARR RA 


सरल चक्कर आना या माथा FAT | 
सरमें चक्कर या शिरोधूर्णन रोगमें सरमें चक्कर आता 

है। रोगीको ऐसा मालूम होता है मानो समूचा शरीर 
हिल रहा है ओर उसके चारो ओरको सारी चीजें चक्कर 
खा रहीं हँ। खड़े हो जानेपर रोगीको चारों ओर अन्धेरा 
। | दिखाई देता है। कभी कभी रोगी चलता चलता गिर 
) | पड़ता है। बहुत ज्यादा मानसिक परिश्रम, इन्द्रिय-सेवन, 
५ रातमें जागना, शराब पीना अथवा माथेमें चोट आ ज्ञानेकी 
„ | वजहसे यह रोग Gat हो सकता है। 

फेरम फास्फोरिकम ax, ixn रक्त 
इकट्ठा होनेकी वजहसे सरमें चक्कर आना । नाड़ी तेज 
भौर भरी, चेहरा छाल | 

केल्केरिया फास्फोरिका ६«- चुपचाप रहने 
को वजहसे सरमें चक्कर आनेपर यह फायदा करता È L 

केलि फास्फोरिकम ::-सर चरकी वह 
सबसे प्रधान दवा है gik सरमें चक्कर आना ओर 
ऊपरकी ओर देखने पर सरमें चक्करका बढ़ना। ह 
बीय कारणकी वजहसे सरमें चक्कर आना। | ज हो) BE 
XA सलफरिकम ६० tcf लत्ण | 
के साथ सरमें चक्कर | | 

11 
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३६२९ सरल वायोकेमिक चिकित्सा | 


ROPE AA AAR ne 


मुँ हका जखम या छाला 


` बोळचालमें इसे मुँहका छाला कहते हैं। यह भधिक- 
‘me बच्चोंको ही होते देखा जाता है। थोड़ा थोड़ा बोखार 
अज्ञीर्ण, चिड़चिड़ापन प्रभृति इसके प्राथमिक छक्षण हैं | 

कॅलि-म्यूरियोटिकम ३४, ६४, (RX HER 
सबं तरहके घाबोंमें यह लाभदायक है। भीतरी प्रयोगके 
साथे “कैलि-म्यूर” की बुकनी शहदके साथ मिलाकर 
छंगांनी चाहिये। : 

नेटम म्य रियेटिकम ६5, १२४ ३०४ 
कब्जियत ओर लार बहनेके साथ Hal छाले, सर्दीके दिनों 
को बीमारी, स्ियोंकी गर्भाबस्थाकी बीमारी प्रभृतिम ae 
लाभ करता है | 

AGH फास्फोरिकम ६८--अम्लके लक्षणके 


साथ मुहमें छाले हो जानेपर इससे बहुत फायदा होता 
दैखा जाता है। 


A Ay gg 0 ५१ gm mM”! 


bese पिले i 

मरगी या एपिलेप्सी । 
“ खुगी एक आवेशिक रोग है। यह कोई यांत्रिक बीमारी | 

नहीं हे । एकाएक बेहोशी आकर अंकड़न पैदा हो जाती | 
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ait या एपिलेप्सी। : १२३ 


है। इसी तरह यह बीमारी पेदा हो ज्ञाती है। = 
शरीशमें कीड़े रंगनेकी तरह मालूम होना इसका पूबे IT 
- | है। रोग पेदा होनेके साथ ही साथ रोगीको बदहवासी 
र | आजातो है और रोगी जमीनपर गिर पड़ता है। पहले 
अकड़नका दौरा होनेपर रोगीको गर्दनका पिछला भाग Bat 
कें पड़ जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो गर्दन घुमाकर । 
कै | कुछ देख रहा है। आँखे स्थिर रहती हैं ओर उनका केवल 
र | सफेद अंश दिखाई देता है। मुँहसे फेन निकलता है। 

रोगी हाथ पर पटका करता है। दाँती लग जाती है। 
_ | IAÑ suer लसदार पसीना दिखाई देता है। 


i | फेरम फास्फोरिकम imd खूनकी 
z अधिकता, चेहरा लाल, भरी ओर तेज नाड़ी, इत्यादि लक्षणों 
में इसका व्यवहार होता है। “केलि-स्यूर” के साथ इसका 
के | पर्यायक्रमसे प्रयोग करने पर बहुत लाभ होता है। . 
५ मेग्नेशिया फास्फोरिका ६% १२४, ३०४० 
` | अकड़न दूर करनेके लिये गरम पानीके साथ इसका बार- 
बार प्रयोग करने पर बहुत अधिक फायदा हो सकता है। 
हस्तमेथुनादिकी वजहसे बीमारी हो तो यह लाभदायक है |. 
केलि म्यूरियेटिकम ix, १२० ३०४-किसी 
| प्रकारका चर्म रोग एकोपक दब जाये ओर इसी वहसे 


Gi 


é ~ Bin 
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१२४ सरल बायोकेमिक चिकित्सा । 


यह बीमारी हो तो “केलि स्यूर” विशेष लाभ किया करता 
हे। बीमारीका दोहराना रोकनेके लिये इसका व्यवहार 
हुआ करता है। | 

केलि फास्फोरिकम ६5, १२५५ ३०:-तेजञ् 
amga, हाथ पेरोमें खींचन, माथेका पीछेकी ओर टेढ़ा 
पड़ जाना, हाथकी मुट्ठी बंध जाना, दाती लगना ; RSA 
USHA, शरीर ठण्डा Wa SATA इसका व्यवहार 
होता है। जीवनी शक्ति (vital power) का बहुत 
ज्यादा AA होकर अगर यह बीमारी हो जाये तो इस दवाका 
बिशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है। “Aa 
फास” के साथ इसका पर्यायक्रमसे ब्यवहार करनेपर बहुत 
अधिक फायदा हो सकता है | 

ALA फास्फोरिकम ६४, १२:--यादि छमिके 
कारण ही सृगीकी बीमारी हो गयी हो तो यह उस रोगकी 
बहुत उपयुक्त दवा है । “कैलि-म्यूर” के साथ पर्यायक्रमसे 
हरदा करनेपर बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है । 

कल्केरिया फास्फोरिकम x, १२४-खूनकी 
कमी अथवा बहुत ज्यादा हस्तमेथुनादि, RAA अगर 
बीमारीका कारण हो तो यह लाभ करता है। सब तरहके 
ak रोगियोंको बीच बीचमें अगर इसका व्यवहार कराया 
जाये तो रोगको आराम करनेमें बहुत सहायता पहुँचती है। 
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शक्त-वमन या रक्त-पित्त। १२४ 


RAR AAR 


साइलिसिया १२४, ३०--रातके समय दी 
पूर्णिमाके समय, बीमारीका दोरा होनेपर इसका व्यवहार 


होता है । बीमारीका दोरा होनेके पहले शरीर ठण्डा पड़ 
जाता है। 


रक्त-वमन या रक्त-पित्त । 
` इसमें पाकस्थलीसे खूनकी के होती है। यह कितनेही 
दूसरे दूसरे रोगोंका लत्तण माना जाता है। चोट, विषेली 
चीजें खाना, जखम या कर्कट रोग, छौहा यकृतमें खूनका 


| इकट्ठा होना, Marz रोग, faint अनुकल्परजः इत्यादि 


कारणोंसे खूनकी के हो सकती है । ३ 

फेरम फास्फोरिकम ३६ ix चमकोले 
छाल रङ्गके खूनकी कै ओर खून निकलकर थक्का बँध जाये 
तो इस दवाका विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हो 
सकता है। माथेमें खन gazi होना ओर चेहरा लाल। | 

कलि-फास्फोरिकम &५ १२८-त्तीण, कमः 
जोर ओर रक्तशुन्य रोगियोंके पतले, काले रंगके रक्तह्लांवमें 
यह लाभदायक है। रक्तशून्य रोगियोंको बार-बार रक्तः 
लाव होनेपर इसका “फेरम-फास” के साथ पर्यायक्रमसे 


| | व्यवहार किया जाये तो बहुत फायदा हो सकता है। 
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१२६ सरल बायोकेमिक चिकित्सा | 


SRE AAAS POLLINA LAL IR AMAA 


कलिं म्यूरियेटिकस ६४, १२४- काळे THe 
थक्के खनकी के होनेपर यह लाभ करता है । 


नेटम म्यूरियेटिकम १२० ३०--पानीकी 
तरह पतले अथवा हलके लाल रंगके खबकी कै ओर जिस 
खनमें थक्का नहीं बँधता है, उसमें यह विशेष छाभ करता है। 

कल्केरियां फास्फोरिकस ea 
्यक्तियोंकी खूनकी के में यह लाभदायक है। बार बार 
खूनको के होनेपर “फेरम-फास” के साथ पर्यायक्रमसे देने 
पर विशेष फायदा मिल सकता है। 


क्त-मूत्र या हिमाचुरिया । 


पेशाबके साथ खून निकलनेको अंगरेजीमें हिमाचुरिया 
कहते हैं। गुदा, मूत्राशय या सूत्ननालीका प्रदाह, सदी 
लगना, चोट लगना, इत्यादि कारणोंसे खूनका पेशाब हुआ 
करता है। किसी कड़ी बीमारीके उपसर्ग-रूपमें भी यह 
खूनका पेशाब हुआ करता È | 
फेरम फास्फोरिकम ३० ६7--पेशाबके साथ 
चमकोले लाल रंगका खून निकलने पर इसका व्यवहार होता 
है। माथेमें खून इकट्ठा होना, चेहरा लाळ, भरी ओर तेज़ 


CC-0. Gurukul Kangri Collecion, Haridwar 


x nod जार N / 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक्त"मूत्र या हिमाचुरिया । १२७ 
न | नाडी शहनेपर इसका बहुत उपयोगिताके साथ व्यवहार 


हुआ करता है | 


केलि भ्यरियेटिकम ६४, १५४-पेशाबके साथ 
काले रङ्गका थक्का थक्का खून निकलनेपर यह लाभदायक है। 
केलि फास्फोरिकम ६5, १२९ काला, पतला, 
q | कालिमा लिये या अलकतराकी तरह काला खून ; वृद्ध ओर 
र । कमजोर रोगियोंके लिये यह उपयोगी È | 
कैल्केरिया 
ने SHAT फास्फोरिकम ६४ कमजोर रक्त- 
शून्य मनुष्योंके लिये यह लाभदायक है। 
' केल्केरिया फ्लोरिका ६:-चमकीले छाल 
रङ्गके खूनका पेशाब होता हो ओर “फेरम फास” के प्रयोग 
से फायदा न हो तो इसका व्यवहार करना चाहिये। 
नेटूस म्यूरियेटिकम १२०, ३०८-पेशबके 
साथ पतले मछलीके धोवनके पानीकी तरह खून निकलते 
रहने पर इस दवाका विशेष लाभके साथ व्यवहार हुआ 
करता है । 
ATH सल्फरिकम १ २८ दूसरी दवाओंसे 
फायदा न होने पर इसका प्रयोग करें। क्योकि सब तरह 


के रक्तल्लाचोंकी यह एक बहुत ही लाभदायक दवा मानी 
जाती है 


— a => 


AA BA 


— ़़ोोो 
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१२८ ace बायोकेमिक चिकित्सा | a 


श्वास-कास या दसा | को 


फुसफुसकी वायु छे जञानेवाळी नलियाँकी छोडी छोटी 
पेशियोंका आत्तेपिक aaa होनेपर भ्वासकछ nA se बिक 
पेदा हो जाते हैं। इसे ही श्वासकष्ट्र या दला करसे हैं। 


फेरम फास्फोरिकम ३२, ६अ-पकापक 


h wr 
सर्दी लग जाना या घुआँ लगना अथवा धूर, पाटकी धूल, नली 
न = N 3 
इत्यादि वायुनलीमै जाकर उत्तेजना Gat कर देते हैं; इसी aS 


बजहसे यदि बीमारी Gar हो गयी हो तो इसके प्रयोगसे 
विशेष फायदा हो सकता है। * सदी 


मेग्नेशिया फास्फोरिकम ax, iai | ate 
कृसकर दबा रखनेकी तरह ag, श्वासनलीकी अकड़न। | तरह 
तेज श्वासकष्को दूर करनेके लिये “फेरम फास्फोरिकम” | दमा 
ओर “मेग्नेशिया फास्फोरिकम” का पर्यायक्रमसे व्यवहार 


किया जाता है | मरो 
केलि-म्यूरियेटिकम ६5, १२८--पाकस्थलीकी 


गड़बड़ीकी वजहसे बीमारीका आक्रमण होनेपर इससे लाभ 
होता है। जीभ सफेद रंगकी मेलसे sat रहती है । यकृतकी 
क्रियाकी गड़बड़ी होनेकी बजहसे कञ्जियतकी बीमारी होनेपर 
यह लाभ करता हे | 
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श्वास-कास या ZAT | १२६ 


Orn. 
ODP PD AP AAT AR ARIA NNN 


केलि फास्फोरिकम ६5, १२४-तेजञ श्वासकष्ट 
को घटानेके लिये इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है | 
उस समय इसका जल्दी जल्दी प्रयोग करना पड़ता है। स्नाय- 
विक श्वास-कासमें भी यह लाभदायक है। थोड़ा-सा भी खा 
लेनेपर बीमारी बढ जाती है । 

केलि RRA ax, १२०--यदि दमामें पीले 
रङ्गका पता बलगम सहजमें ही निकल जाता हो तो इसका 
प्रयोग होता है। गर्मीके दिनोंमें, संभ्याके समय और बन्द 
कमरेमें बीमारी बढ़ती है ओर ठण्डी हवामें घटती हे | 

ACA म्यूरियोटिकम RRX, ३०, ६०४-- 


। सर्दीके दिनोमें जो दमा बढ़ता है, उसमें यह लाभदायक है । 


खाँसते खाँसते पानीकी तरह पतला, साफ अथवा थूककी 
तरह बलगम या नमकीन स्वाद वाला बलगम निकलता है। 
दमाके साथ आँख मु हसे पानी गिरता है। 

नेटम सलफुरिकम ६5५ १२८-पि्तका लत्तण 
मोजूद रहनेपर यह लाभ करता है। बर्सातमें ओर सर्दीली 
जगहमें रहने पर अगर बीमारी पेदा हो ओर बढ़े तो इससे 
लाभ होता है। हरी और पीली आभा लिये मेलसे जीभ 


| ॥ रहती है। सवेरे बीमारी बढ़ती है, यदि अधिक मात्रा 
में बलगम निकलता हो तो यह लाभ करता है। यह दवा 
| रमाको आरोग्य करनेमें बहुत मदद पहुँचाती है। 
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EEN 


केल्केरिया फास्फोरिकिम ६5, Raa | मंत 
के दमामें ओर साफ लसदार अण्डलालकी तरह श्लेप्मा | फा 
मिले दमामें यह लाभ कश्ता है। रोगको जड़से आरोग्य | रूप 
करनेके लिये बीच बीचमें इस दवाके प्रयोग करनेकी जरूरत | | 
पड़ती है । 

केल्केरिया फ़ोरिका ६5, १२४-छोटे छोटै 
पीले रंगके बलगमके टुकड़े बड़ी तकलीफसे निकलते हों तो |' 
यह उपयोगी है । होने 

साइलिसिया १२५ ३०४-पूर्णिमाके समय 
बीमारीका बढ़ना । बहुत ज्यादा श्वासकए, रोगीको बाध्य- | 
होकर .खुली हवामें जाना पड़ता है। “केलि कास” के 
साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार किया जाये तो यह विशेष फ़ायदा 
कर सकता है। 

दमाकी बीमारीकी दवा गरम पानीके साथ पीनेको 

दें, इससे ,छेष्मा सहजमें ही पतला होकर निकल जायगा 
ओर रोगीकी भी आराम मिलेगा । अकड्नको आरोग्यः 
करनेके लिये “मेग-फास”, “केलि-फास” और “फेरमः 
फास” को छत्तणके अनुसार निन्नक्रममें व्यवहार करनेपर | 
फायदा मिलता है। रोगको आरोग्य कंरनेके लिये छक्तणके | 
अनुसार दवाका उच्च क्रम भी व्यवहार करें | ऐसा लोगोंका | पदक 
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शूळका द्द या कालिक। १३१ 


कों | मंत है कि पहले “नेद्रम-सल्फ” इसके बाद “कैल्केरिया- 
फांस का कुछ दिनों तक व्यवहार करनेपर बीमारी निर्दोष 
रुपसे आरोग्य हो जाती हैं। - 


eo 


शलका ददे या कालिक। 


आँतोंके पेशी-तन्तुके आच्षेपकी (Spasam) awed 
होनेवाले wat शूळ या कालिक शूल कहते हैं। ante 
चारों ओर मरोड़की तरह दद इसका प्रधान रत्तण है। 
शूंलरोग रह रहकर होता है ओर इसमें बोखार नहीं रहता 
है। इसी छत्तणके द्वारा ही अंत्न-प्रदाह प्रभृति इस तरंहके 
अन्यान्य रोगोंसे इसका पार्थक्म निर्णय किया जाता है | 

`N 

मेग्नेशिया फास्फोरिकम ३० ६४--यह_ सब 
तरहके शूलके eat प्रधान दवा है, gah आवेशके समय 
(during attacks) गरम पानीके साथ बार-बार प्रयोग 
किया जाये तो विशेष फायदा हो सकता है। छत्तणके 
अनुसार दूसरी दवाओंके साथ भी यह एक साथ या पर्याय- 
केमसे रोगकी प्रत्येक अवस्थामें व्यवहृत हो सकता है। 
Í दृदेकी वजहसे रोगी दोहरा-सां जाता है। गरमीसें 
PERT घरना ghee मेग-फासका प्रयोग we है। 


AH 
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१३२ सरल वायोकेमिक चिकित्सा । 
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नेटूम फास्फोरिकम ३६ ६>--अम्लकी वजहसे [ति 
होनेवाळा शूलका a) wt कै ओर खट्टी गन्ध लिये | का 
पाखना होता है। छमिकी वजहसे दई । सेग-फासके साथ | | 
एक साथ ही या पर्यायक्रमसे इसका प्रयोग करना चाहिये। | शुट 


नेटम सल्फूरिकम ax ६5, १२०--पित्तकी | कः 
घजहसे या पित्तके छत्तणके साथ शूछका ददे। मंहका 
तीता स्वाद । सीस-शुल (lead colic) में भी यह लाभ 
करता है। 

फेरम फारफोरिकम ३० ixati 
बजहसे MN ददे, खींचन, इसके साथ ही sacar sat भी 
मोजूद रहे तो इसका “मेग-फास” के साथ पर्यायक्रमसे 
व्यवहार हुआ करता है। . 

केलकेरिया फास्फोरिकम ६:-पथरीकी 
बजहसे होनेवाले शूलके sad यह लाभ करता है। बच्चोंको 
दाँत निकळनेके समय होनेवाले दईमें भी इसका सफलता 
पूवक ब्यवहार हुआ करता है। 

केलि 

केलि फारफोरिकम ix, gaxha वायु, 
इकट्ठा होकर पेटमें ad, बार बार पाखाना लगता है, पर | 
पाखाना होता नहीं है | | 


केलि स्यूरियेटिकम Êx, १५४--यकृतकी i 
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जहसे | क्रियाको गड़बड़ी या तेलके पदार्थ सेवन करनेके कारण शूल 
लिये Weg! जीभ सफेद मेलसे ढं की रहती है | 

साथ | साइ लिसिया १२४-कमिके कारण पदा हुए 
ये। | शूलमें “नेद्रम-फास” के साथ पर्यायक्रमसे इसका प्रयोग 
qa | करना चाहिये। 


[हका "तेकते नरः 
लाभ 
शोथ । 
समूचे शरीरमें या उसके खास खास जोड़ोंमें पानी- 
ts | भरी सूजनको शोथ कहते हैं। शोथ स्वयं कोई बीमारी 


नहीं है, बल्कि यह दूसरे रोगका परिणाम या छत्तण भर है। 
रक्तका जलीय अंश रक्तवाही शिराके भीतरसे चर्मके नीचेवाले 
विधान उपादान ओर माथा, छाती, उद्र इत्यादि दूसरी-दूसरो 
जगहोंमें इकट्ठा होकर शोथ Gar करता है | शोथबाली जगह- 
पर अङ्गुळीसे दवा देनेपर गड़हा पड़ जाता है। छोड़ देनेपर 
बु फिर वह धीरे धीरे भर जाता है। 

“र फेरम फास्फोरिकम ३७ ६८ किसी जगहके 
| प्रदाहके साथ होनेवाले शोध रोगमें अथवा रक्तल्लावकी , 
॥जहसे होनेवाले शोथ रोगमें इसका बिशेष लाभके साथ 
भवहार हुआ करता है। 

| 12 
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केलि म्यूरियेटिकम ६5, eas, 


यकृत ओर हृत्पिण्ड, इन सबके अथवा TANS किसी पफ्रके 
fear विकारकी वजहसे अगर शोथ हो जाये (स्थानिक 


अथवा. सार्वाङ्गिक) तो “केलि-म्यूर” का विशेष उपयोगिता ` 


के साथ व्यवहार हुआ करता है। HAA धड़कन होती 
है, ओर जीभ सफेद मेलसे ढँकी रहती है । 

केलि 

केलि फास्फोरिकम ६5, १२४--हत्पिणडकी 
कमजोरीकी वजहसे शोथमें यह लाभदायक है। “कैलि- 
म्यूर” के साथ पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेपर ज्यादा लाभ 
होता है। 
केलि सह्फुरिकम १२४-स्कारलेट ज्वर 
( आरक्तञ्चर ) के बादवाले शोथमें यह विशेष लाभदायक 


है। इसके द्वारा चमड़ेका क्रिया-विकार संशोधित हो 
जाया करता है | 


AA सल्फरिकमं  १२४--स्थानिक और 


सार्वोङ्गिक सब प्रकारके शोथोंमें यह लाभदायक है।' यह 


शोथकी सव प्रधान दवा है। इसके द्वारा शरीरका अना” 
वश्यक जलीय अंश बाहर निकल जाता है। egan ओर. 
मुष्कत्वकका शोथ, बेरी-बेरी ओर शोथके साथ अतिसार। |. 


नेट म्यरियेटिकम १२४, ३०४-“नेद्रम-सहफ” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


y c थि ee टा पर 
"A ०4 N / ENS ~ sa ९ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


स्वप्नदोष या स्पर्माटोरिया। 1१३४ 


त्र, | जहाँ जहाँ लाभं करता है, उन्हीं जगहापर इसकी भी. उपयो- 
के | ,गिता दिखाई देती है। इसके अलावा ARa बहुत ज्यादा 
क | ,किनाइन सेवनके बाद, शोथ हो जाये तो. और भी अधिक 
ता | उपयोगिताके साथ इसका व्यवहार होता है । भणडको षम 
ती | पानी इकट्ठा होनेपर यह विशेष उपयोगी है। . 
केल्केरिया फास्फोरिका ६४ खूनका' खाई, 
ही | खूनकी कमी, पाचन शक्तिकी गड़बड़ी इत्यांदि के साथ शोध __ 
$= | होनेपर ` इसका व्यवहार होता है। मस्तिष्के. पानी 
भ | PRET होना । ; 

| कल्केरिया फ़ोरिकम éx—gicaugat बीमारी 
र | की वजहसे शोथ। बहुत दिनोंके पुराने पकशिरा रोगमें इसको 
विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार होता है। (४ 


Oe, 


| स्वप्रदोष या स्पमाटोरिया। 


मूत्रनलोसे जब तब या निद्रावस्थामें, कामकी उत्तेजनाके 
बिना ही, यदि बार बार वीर्यपात हो जाये तो उसको शुक्रः 
. ` | मेह कहते हैं। ` जननेन्द्रियकी कमजोरी या उपदाहिता इसका 
„ | मुख्य कारण है। लेकिन जवानी आनेपर बहुत ज्यादा 
| हस्तमेथुन या बहुत ज्यादा ख्री-सहवास इसका गोण कारण 
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AAAS Ann Inne ee RE PRARAA RADA AR 


होता है। बहुत ज्यादा RENAT, बवासीर, भूत्राशयका 
उपदाह, TAR वजहसे सरळांत्रका उपदाह ओर जननेन्द्रिय 
की दूसरी दूसरी बीमारियों से भी शुक्रमेह पदा हुआ 
करता È | 

केल्केरिया HRA वजह | स्व 
से सा्वाड्डिक कमजोरी, बहुत दिनोंतक हसुत-मेथन करनेके a 
कारण कमजोरी । शरीरमें ताकत भरनेके लिये इसका |.” 
विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है | 


नेटूम फास्फोरिकम ६-अनजानमें वीय gi 
निकल जाना | जल्द न पचनेवाली गरिष्ट चीजें खाने अथवा | हो 
,अजीर्णकी वजहसे स्वप्नदोष । अम्लपीड़ाभ्रस्त रोगियोंके | पड़ 
लिये यह aga फायदेमन्द है । | में 

नेटूम म्यूरियेटिकम १२५ ३०४, fox 
पानीको तरह गन्ध ओर स्वाद्से रहित धातु यदि निकलता | ' 
हो तो यह' फायदा करता है। ख्रियोंको देखने अथवा 


a 
सा 
उनकी याद्‌ आते ही लिड्में कड़ापन आये बिना ही धातु | की 
निकल जाता है। we 


कलि फास्फोरिकम ix, १२४--स्वप्दोष, 


a7 


इसके साथही स्रायविक ढुबेलता, अनिद्रा, उत्साहहीनता | जो 
{त्यादि उपसगों में इसका व्यवहार होता È | पड़ 
| तिः 
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a स्व॒र-भंग। -. -. १३७ 
काकः ee an 
ma) स्वर-भङ्ग । 

आ स्वर-यं्षके पासको पेशीके पत्ताघातकी वजहसे स्वर- 


भङ्ग पेद होता है। गलेमें खुजलाहट, गलेमें कुटाकुटाहट 
जह | CGA वजहसे आवाज बिगड़ी, सुखी, gaga 
के | खाँसी भर्ति इस बीमारीके प्रधान लक्षण हैं। | 
का. फेरस फास्फोरिकम ax, ६४-नयी बीमारमें 
यह लाभदायक है । गलेमें ददे, निगलनेमें तकलीफ होती 
यं | है। sae, हरारतका भाव प्रभृति छत्तणोंमें इसका व्यवहार 
वा | होता है। जिनको स्वर-यंत्रसे बहुत अधिक काम लेना 
के | पड़ता है, जेसे-वक्ता, गायक, विद्याथी परभृतिके aagi 
में यह लाभदायक है | 
= केलि म्यूरियेटिकम ६% afew 
ता | स्वर-भङ्गकी दूसरी अवस्थामें इसका विशेष उपयोगिताके 
वा | साथ व्यवहार हुआ करता. है। कब्जियत, जीभ सफेद | 
[तु | की मलसे cat रहती है। खाँसते खाँसते सफेद रङ्गका 
Wa निकल पड़ता है । 

केलि फास्फोरिकम ix, : १२४--बहुत कमः 
| जोरी ओर सुस्ती मालूमं पड़ना, गलेमें कमजोरी मालूम 


` पडुना,. स्वर-यंत्रके पत्ताघातकी वजहसे स्वर“ङ्गमे यह 
| विशेष उपयोगी है । 
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केलि सल्फरिकम ६5, १९४--क्षेलिन्स्यूर” 
के लक्षण रहने पर भी जिस समय उससे लाथ नहीं होता | 
है, उस समय इसका व्यवहार करना NRA | 

केल्केरिया फास्फोरिकस ax, Ex, १२८ 
TSI अणडलालकी तरह बलगम निकला करता है। दूसरी 
द्वाओंके साथ बीच बीचमें प्रयोग करने पर विशेष फायदा 
मिलता है | 


खोयविक दुर्बलता | 


_ श्लायुमएडलकी कमजोरीको स्रायविक दुर्बलता कहते हैं। 
पेसे पुराने जटिल रोग, जिनमें रोगीकी जीवनी शक्ति aa 
हो जाती है ओर बहुत ज्यादा मानसिक परिश्रम करनेके 
कारण स्रायविक कमजोरी पेदा हुआ करती है। बार बार 
गर्भधारण ओर अतिरजःकी वजहसे ख्ियोंको स्लायविक 


कमजोरी पदा हुआ करती है | 


केलि फास्फोरिकम ओर केल्केरिया 
रिकम- यह दो स्नायविक दौबल्यकी प्रधान 

दवायें हैं। छत्तणके अनुसार कुछ दिनों तक इन दवाओंका 
प्रयोग करने पर, स्नायुओंमें शक्ति आती है ओर रोग आराम 
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` छोटी माता या खसड़ा 1: १३६ 


PORN POLL OPAL ALLL ALLO LOLOL LOOT कक कक 


हो जाता 8 । पहले éx क्रम द्वारा चिकित्सा. आरम्भ कर 


SARA तक व्यवहार करे । रोगीको अगर बहुत ठण्डक 
मालूम पड़ती हो भौर स्पर्श असहा हो (sensativeness) तो 
साइसिलिया ६5 और १२३ ब्यवहार कर देखें | 


ओटी माता या खसड़ां। | 
यह एक स्पर्शाक्रमक रोग है। साधारणतः बश्चोंको 
( युवकोंको होनेपर यह रोग भीषण आकार धारण करता 


' है। ) पहले सदी, खाँसी, छक, शरीरमे दर्द, सर-दद और 


इसके बाद छोटी माताके दाने निकल पड़ते हैं। दाने पहले 
चेहरे पर इसके बाद गर्दन पर ओर छाती पर हो जाते हैं। 
प्रायः ३।४ दिन बाद्‌ गायब हो जाते हैँ। इसके साथ ही 
ज्वर भी चला जाता È | 

फेरम फास्फोरिकम ax, ६:--छोटी माताकी 
पहली अवस्थामें इसका विशेष लाभके साथ ब्यबहार हुआ 
करता है। बदन गर्म, ज्वर, सारे शरीरमें ददे, भरी, तेज 
नाड़ी, सूखी खाँसी ओर चेहरा लाल इसका प्रयोग 


केलि म्यूरियेटिकम iiA माताको 
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१४५ सरल बायोकेमिकचिकितसा । 


IRA AR AAA AAA enn nnn 


ween 


खुज्ञलाहट या फोड़े सब अच्छी तरह निकल आनेपर इसका 
ब्यवहार होता है। छोटी माताके वाद्‌ कोई गाँठ फूली, श्रबण- 
शक्तिका घटना, पानीकी तरह पतले दस्त. इत्यादि छत्तणोंमें 
इसका ब्यवहार होता है। जीभ सफेद मेलसे ढँकी रहती 
है ओर खाँसी आती है । 


नेटम स्यरियेटिकम १२ ३०४ बहुत ज्यादा 
सदी ओर छींक रहने पर ओर आँखसे तथा नाकसे पानी 
गिरनेपर. इसका व्यवहार होता है। पहलेसे ही ये सब 
wan मोजुद रहनेपर “फेरम-फास” के साथ पर्यायत्रमसे 
ब्यवहार हुआ. करता È | 


केलि ARREA ix sR एकाएक बैठ जायें 
तो इसका व्यवहार होता है। SRNA भूसी निकलतेके 
समय. इसका. विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ 
करता है। रूसी निकलकर चमड़ा चिकना पड़ जाता है । 


केस्केरिया फास्फोरिकम ६: आारोग्योन्सुख | R 
अवस्थामें इसका प्रयोग करना चाहिये। इससे mia 
ताकत भाती है। | 
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| हिचकी । १४१ 
i jn ae 
हिचकी। 
i डायक्राम अर्थात्‌ उद्र ओर वत्त व्यवधायक पेशी और 
ग्लाटिस या श्वासनली द्वारके क्षणिक अकड्नके साथ साँस 


BAN जो ककश शब्द होता है, उसको ही हिचकी कहते हैं। 
थोड़ी-सी पेटकी गड़बड़ीकी वजहसे हिचकी या बच्चोंकी 
हिचकी आशङ्काजनक नहीं है । लेकिन कड़े प्रकृतिके saci, 


गी x 

. कालेरा (हैजा) ओर दूसरे दूसरे प्राणघातक रोगोंके उपसर्ग- 
, उपमें जो हिचकी पदा होती है, वह सहज़में ही अच्छी न हो 
: | तो बहुत जल्दी ही मारात्मक हो जाती है। 

; |... मेग्नेशिया फास्फोरिकम रू, as i 
न यह हिचकीको सवै प्रधान दवा है । एक इसी दवासे हिचकी 


पूरी तरहसे अच्छी हो जा सकती है। इसका निम्नक्रम 
गरम पानीके साथ बार बार प्रयोग करना चाहिये। 


फेरम फास्फोरिकम ६० प्रदाहकी वजहसे 
हिचकी आनेपर यह लाभदायक है। 


नेट्स फास्फोरिकम ६5-छमिकी वजहसे 
हिचकीमें और अम्लरोगके साथ हिचकीमें इसका विशेष 
उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है। 


नेटम म्यूरियेटिकम १२४५ ३०० बहुत ज्यादा 
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(१४२ सरल बायोकेमिक चिकित्सा | 


RADIO RA 


परिमाणमें किनाइन सेवनके बाद हिचकी आनेपर इसका 
व्यवहार होता है। 

केलि म्यरियेटिकस ६:--यकतकी गड़बड़ीकी 
वजहसे हिचकी आनेपर इससे फायदा होता हे। जीभ 
ART रङ्भकी ASA ढ की रहती है | 

केलि फास्फोरिकम ६४--कालेरा प्रधृति रोग 
के वाद्‌ बहुत कमजोर शरीर ओर त्तीण नाड़ीवाले रोगियों 
'की हिचकीमें फायदा करता है। “मेग-फास” के साथे 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर बिशेष लाभ हो सकता है । 


जखम | 


चोटको वजहसे अथवा किसी रोगसे चमड़ा या श्ळेष्मिक 
मिल्लीका कोई अंश नष्ट होकर, वहाँ पीव इकट्टा हो जाये 
ओर पीव तथा दूसरा ओर कोई ललाव निकलता रहे तो 
उसको जखम कहते हैं। 


फेरम फास्फोरिकम ax, ६४--जखमके साथ 
प्रदाहका SAT या ज्वर मोजूद रहनेपर इसका बहुत लामके 


' साथ व्यवहार हुआ करता हे। जखम लाल रंगका रहने” 
प्रर इसका व्यवहार होता हे | 


e 
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जखम | १७३१ 


1 | ` कलि फास्फोरिकम ६5, १२० aedis 
ओर भेंग्रीन जखममे यह लाभदायक है । जखमसे बदबू 
` | भरा मांसका टुकड़ा या पीव निकलता है । इसके साथ 
[| “साइलिसिया” का पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेपर विशेषं 
फायदा होता है । 

केलि म्थूरियेटिकम ax, ६० चाहे जैसा भी 
। | जखम क्यों न हो, उससे सफेद रंगका aa निकलता हो, 
l | अथवा सफेद रंगके परदेसे ढ का रहे तो इसका व्यवहार 
होता है। यह गहरे जखममें लाभदायक है | इसके साथ 
ही जीभ सफेद रंगकी awa ढ की रहे तो इसका ओर भी 
अधिक उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है। | 


केलि-सह्फुरिकम ६०, ३०४-छिछ॒ला जखम, 
` | छोटे छोटे जखमोंसे पीले रंगका पतला ata निकलने पर 
यह फायदा करता È | 
नेटूस म्यूरियेटिकम १२०, ३०४-रकशचल्य 
कमजोर मनुष्योंका जखम | जीभ ओर जरायु-मुखके जखम 
में बहुत ज्यादा लाभके साथ व्यवहार हुआ करता है | 
| जिन सब, जखमोंसे पानीकी तरह पतला खून मिला खाब 
करता है, उसमें यह छौभदायक है। ss 


नेटूम फास्फोरिकम :£-जजमसे पीर 
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AAAI j AA 


तरह पीब निकला करता है। पीले रंगका जखम, जीभ 
भी पीले रंगकी मेळसे ढकी रहती है। पाकस्थली ओर g 
आँतोंके जखममें अम्ल ओर काफीके चूरकी तरह पदार्थकी | 
के होती है। 

aaa ERREA GX, ११४--बहुत दिनोंके 
पुराने नासूरके जखमसे पानीकी तरह पतला ara निकलने 
पर यह लाभ करता È । 


केल्केरिया सहफुरिकम ६० raaa 


प्रकारके AGA इससे फायदा पहुँचा करता है। यह 
जखमसे पीले रंगका गाढ़ा पीब निकलना ओर उसके साथही | sg, 
खूनका छटा भी मोजद्‌ रहता है । इस 


केल्केरिया फास्फोरिका ix eg | आड 
कमजोर, रोगियोके जखममें ओर गहरे जखममें यह | फार 
लाभदायक है। सब प्रकारके जखमोंमें बीच बीचमै प्रयोग 


करनेपर फायदा मिल सकता है । : 
हस, 
केल्केरिया फ्लोरिका iek जखमसे | एर 
गाढ़ा पीले रंगका पीव निकलता है | 
साइलिसिया--जो सब जलम सहजमें ही आराम ms 
होना नहीं चाहते हैं, उनमें यह लाभदायक होता है। सड़ी 


हुई गन्ध भरा, पीव भरा जम, जखमसे पतला बदबू भरा” 
खून ओर पीब निकलता है। .. ; 
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मैस्टाइटिस ( fardi स्तन प्रदाह)। १४७ 
केलि सह्फुरिकम ६:-इसका भी समय- 


| समय पर व्यवहार हुआ करता है। 


मेस्टाइटिस 
` ( स्त्रियोंका स्तन प्रदाह )। 

फेरम फास ax, ६ प्रथम प्रादाहिक अवस्थामें 
यह बिशेष लाभदायक है aga सूजन ओर लाळ हो जाना। 
ज्वर, तथा दूसरे-दूसरे प्रादाहिक छत्तण मोजूद रहने पर 
इसका व्यवहार होता है। इसका RAFA ३० ग्रेन ४ 
आउन्स, पानीमें गलाकर रोगवाली जगह पर लगानेसे जल्दी 
फायदा मिळता है | 

केलि म्यूरियेटिकम-प्रदाहकी दूसरी अबस्थामें 
इससे बहुत फायदा होता है । प्रदाहका लक्षण मोजद रहने 
पर “फेरम-फास” के साथ पर्यायक्रमसे दें। 
 साइलिसिया is excita इकट्ठा होनेको 
| सम्भावना हो तो “साइलिसिया” का विशेष उपयोगिताके 
| | साथ व्यवहार हुआ करता है। | 
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a सरल बायोकेम्रिक चिकित्सा.। 


ANA Wann nnn PPI AORN, 


अ्रनजानमें पेशाब निकल जाना। 


इसमें पेशाब रोकनेकी ताकत सम्पूर्यारूपसे या आंशिक- | रि 
पसे नष्ट हो जाती है। मूत्राशय या ब्लाडश्के पेशीतन्तुकी । एस 
त्तीणताकी वजहसे पेशाब निकलनेकी शक्ति घट जाती है, 
या पकदम लोप हो जाती है। ' 
फेरम. फास्फोरिकम ६5, १२४--खाँसी ओर 
Sie आते ही अनजानमें पेशाब निकल जाये तो इसका 
प्रयोग होता है। मूत्राशयकी पेशीकी कमजोरीकी वजहसे 
पेशाब रोकनेकी शक्तिका न रहना । मूत्राशयके पत्ताधात | . 
को वजहसे बू द बूंद पेशाब निकलना | | AE 
केलि फास्फारिकम ६४--यह भी मूत्राशके र 
पत्ताघातकी वजहसे पदा हुई बीमारीमें लाभदायक है। a 


“फरम-फास” के साथ पर्यायक्रमसे ब्यवहार करनेपर विशेष x 
फायदा मिल सकता है। ना 
AA फास्फोरिकम २०, ax, ६:--झृमिकी 
उशेजनाकी वजहसे बीमारी होनेपर यह लाभ करता है। हे 


नेटूम सल्फ़रिकम ६:--मस्तिष्ककी बोध-शर्ति 
घटनेके कारण बीमारीमें यह फायदा करता है | 


केल्केरिया फास्फोरिकम ६:--बुड़ोंके em | 


यहू लाभदायक है। 
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अतिरजः और जरायुसै बहुत ज्यादा रक्तस्ाव। १४६ 


oe 
` केल्केरिया फ्लोरिका ६६-स्थानिक पेशीको 
शिथिलताकी बजहसे यदि अनजानमें पेशांब निकल जाये तो 
इसका विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है। 


अतिरजः और जरायुसे 
बहुत ज्यादा रक्तखाव। 


यदि मासिक ऋतुल्लाव बहुत ज्यादा मात्रामें हो या 
बहुत दिनों तक होता रहे तो उसको अतिरजः या मेनोरेजिया 
कहते हैं। ऋतुके समयके अलावा दूसरे समय जरायुसे 
बहुत ज्यादा THAT हो तो उसको रजसाघिक्र या मेद्रो- 
रेजिया कहते हैं। उसी वजहसे दोनोंका ही साधारण 
नाम रजसाधिक्य है । 
फेरम फास्फोरिकम ax, ६:--यह इस रोग 
की प्रधान दवा है। खून चमकीला, लाल रंगका, UÄ दद, 
चेहरा लाल, माथेमें खूनका इकट्ठा होना, ज्वर, ज्वर-भाव, 
इसके प्रयोगसे स्राव नियमित होता है। (the princi- 
pal remedy to regulate the flow )॥ 
केस्केरिया फ्लोरिका ६:५१२८-'फेस्मफास” 
के प्रयोगसे लाभ न होने पर उसके बाद्‌ अथवा उसके साथ 
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पर्यायक्रमसे इसका प्रयोग किया जाता है। Aeae 
(between the periods) में रोगिनीके धातु-परि- 
वत्तेनके लिये इसका व्यवहार होता है | B 
S 
केलि म्यूरियेटिकम ६5, १५४--खून काला, 
थक्काथक्का होनेपर इसका व्यवहार होता है। इसके साथही 
यतमे विकार ओर सफेद लेपं चढी जीभ रहनेपर यह 
ओर भी ज्यादा फायदा किया करता है । 
स ay रि 
Pare केलि फास्फोरिकम ६% १५४--बहुत ज्यादा 
परिमाणमें काला बदबू भरा स्राव, डिम्बाशय प्रदेशमें द्द्‌ 
रोगिनी बहुत gra ओर तन्द्रातुर हो जाती है | 
A नेटूम म्यूरियेटिकम ax, ६--पानीकी तरह 
पतले BAH यह लाभदायक है। सर-द्द, पीठमें दर्द, 
रक्तशून्य, रोगिनियोंको यह अधिक फायदा करता है । 
_ मेग्नेशिया फास्फोरिकम ex, afc: 
के साथ तकलीफ देनेवाला पेटका ददे ओर आच्षेप पैदा 
हो जाये तो इसका प्रयोग हुआ करता है | 


केल्केरिया ‘ फास्फोरिका i 
Fs i Rox, ६०5, R00X-- 
जरायुके अवद्की वजहसे रजसाधिक्य की बीमारी हो तो 
उच्चक्रमका “केलि फास” बहुत ज्यादा फायदा करता है। 


PAA अर आज ये रन से कलर शी 
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| 
| 
| श्वेतप्रदंर या लियुकोरिया | १५१ 


` .  श्ञेतघदर या लियुकोरिया। 
जरायु, योनि, प्रभृति सन्री-जननेन्द्रियकरे श्लेष्मिक भाव- 
रणसे एक प्रकारका क्लेद Sa निकला करता है। उसका 
। रङ्ग नाना प्रकारका होने पर भी साधारणत सफेद ही हुआ 
, | करता है। इसीलिये उसको श्वेतप्रदर कहते हैं। इसका 
अगरेजी नास लियुकोरिया है। योनिसे जो लाब निकलता 
है, वह सफेद गढ्ले रंगका रहता है और स्रावमें तकलीफ तथा 
द्द मोजूद रहता है। कपड़ेमे पहले सफे दाग लगता है | 
| बहुत दिनोंका पुराना होने पर पीछा और हरे रङ्गका होता 
है। स्राव कट, जहाँ पर amar है, वहीं की खाल 
sag देता है। लेकिन जरायुसे निकला हुआ स्राव एलेष्मा 
से भरा हुआ ओर अणडलालकी तरह रहता है । 
कलकेरिया फार्फोरिका ix, vex यही 
शस बीमारीकी प्रधान दवा है। “कैलि फास” रोगिनीके 
घातुदोषका संशोधन करता ओर शरीरमें ताकत भरता दै । 
तरुणी युवतियोंके लिये यह अधिक लाभदायक है। ara 
सफेद, साफ, अण्डलालकी तरह होता है (like albumi- 
nous mucus ) | 
नोट्म म्यस्यिटिकम १२०५ ३०३-पतले पानी 
तरह स्रावमें यह लाभदायक है । स्राव जलन करनेवाला 
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DOO DIO POPPI VS ली जज ध MODS 


रहता है। जिस स्थान पर लग जाता है, बड़ी पर जलन 
होती है ओर वहाँकी खाल gas जाती हे। at ददे ओर 
HATH ag | 

नेटम फास्फोरिकम ६5, १२--पनीरकी तरह 
aa, पीले रंगका ea अथवा खट्टा स्वाद ओर तीक्ष्ण 
गन्धयुक्त स्राव | 

केलि-म्यूरियेटिकम ६५ toader a 
उत्तेजक AA अर्थात जहाँ पर लगता है वहाँ पर जलन 
नहीं होती है। ळगी हुई जगहकी खाल भी नहीं sag 
जाती है। (bland discharges ) 

RA सल्फुरिकम ix tax hs रंगका 
अथवा हरे रंगका स्नाव | 

कलि फास्फोरिकम ix, eax ख्रायविक 
अवसन्नता अर्थात शोक, दुःख, भय इत्यादि कारणोंसे बीमारी 
पदा होने पर इस दवाका बिशेष उपयोगिताके साथ व्यव- 
हार होता है । Sa उत्तेजक रहता है। (irritating) 

साइलिसिया १२४, ३०४-ऋतु न होकर 
उसके बदले प्रद्रका स्राव, गण्डमाला प्रस्त, परिपोषणकैं 
'अभावसे शीण ओर ठण्डसे कातर, अनुभवाधिक्य वाली 
क रोगिनियोंके लिये लाभदायक है | 
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| 

| ND BE IN 
| 

| 


चुनी हुई दवाके भीतरी प्रयोगके साथ ही साथ लोशन 
तयार कर !पचकारीकी सहायतासे भीतर डालनेसे जल्दी 


। फायदा होता है। 
z | a. 
ग । TH जोल 
` श्जोलोप या एमिनोरिया । 
ऋतु एक बार होकर फिर किसी कारणसे यदि लोप 
न | दो जाय तो उसको रजोलोप या एमिनोरिया कहते हैं। 
3 आकस्मिक भय, सर्दी लगना, मानसिक SEN, ऋतुके समय 


' खान-पानमें गड़बड़ी प्रभृति कारणोंसे रजोलोपकीः बीमारी 
“पदा हुआ करती है। 

नेटूम स्थूस्थिटिकस १4, eee 
Tan युबती रोगिनीके लिये विशेष उपयोगी है उत्साह- 
शून्य, सवंदा मुर्कायी ओर कब्जियत, घातुवाली रोगिनीकी 
बीमारी, ऋतु एकदम नहीं होता है अथवा बहुत बिलम्बसे 
बहुत थोड़ी मात्रामें होता È । 


केल्केरिया फास्फोरिकम ६5, १२०- उत्साह 
शून्य, रक्तशून्य, ( भरपूर आहारकी कमीके कारण जो कम- 
जोर पड़ ज्ञाती हैं। ) अजीर्ण-दोषग्रस्त, ्मियोंके लिये 
पह लाभदायक हवै । रोगिनी थोड़े ही परिभ्रमसे * थक जाती 


at 
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hf है और चेहरा सफेद पड़ जाता हैं। परिपोषणको कमीसे | 
रक्तशुन्य होकर धीरे धीरे जिनका ऋतु बन्द हो जाता है। | 


मेग्नेशिया फारफोरिका ax, x-as 


तेज अकड़नके द्द्में इसका विशेष उपयोगिताके साथ | रोग 
व्यवहार हुआ करता है। | दिव 

फेरम फार्फोरिकम ax, xag | T 
साथ ही साथ चेहरा लाळ, ओर माथेमें खूनका इकट्ठों होना, gi 
पेटमें दद इत्यादि SaN इसका व्यवहार होता है। 

केलि फास्फोरिकम ३४, ६२, १२४- धातु pi 
दुर्बलता, शारीरिक और मानसिक अवसादकी वजहसे ऋतु o 
का बन्द होना, उसके साथ ही किसी प्रकारका छातीका | a 
रोग (bronchial and lungs troubles ). पेदा होने अ 
पर “केलि फास” का विशेष उपयोगिताके साथ ब्यवहार रो 
हुआ करता है। चिड़चिड़ा स्वभाव, बेचैनी, और रोनी Sa 


feats लिये यह अधिक लाभदायक है। | 

केलिं म्यूरियेटिकम ६४, १२१-बहुत देरतक प्रयो 
पानीमें रहने अथवा सर्दी लगनेके कारण ऋतु बन्द होनेप | | 
यह विशेष फलप्रद हुआ करता है । 


नारा तमासा 


तरह 
घातु 
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| स्वव्परजः | १५५ 


| 2 7“ 
| ARS: | 
| IAS जरायुदोष अथवा बहुत दिनोंतक कोई कठिन 


॥ रोग भोगने पर खूनकी कमीकी वजहसे ऋतुत्लाव स्वाभा- 
विककी अपेक्षा परिमाणमें कम भी हो जा सकता है। 
जरायु, TAT MIRIN द्दे, रक्ताहपता और दूसरे दूसरे नाना 
प्रकारके उपसर्ग भी इसके साथ रह सकते हैं । 
फेरम फास्फोरिकम ३६, ६5-स्वल्परजःके 
साथ चेहरा लाळ, मस्तिष्कमें र॑रक्त-सञ्चय ओर पेटमें zz] 
।  केल्केरिया फास्फोरिका ६:--यह स्वल्परजः 
। को सबसे प्रधान दवा है । भरपूर भोजन न मिलनेके कारण 
अथवा खायी चीज अच्छी तरह न पचनेकी वजहसे जो 
रोगिनियाँ धीरे धीरे रक्तशून्य हो पड़ती हैं, उनके aa 
रोगमें विशेष उपयोगी हुआ करता | 
मग्नेशिया फास्फोरिकम ax, ६#--तल्पेटमें 
तेज आच्षेपिक “दर्द होनेपर गरम पानीके साथ बार-बार 
प्रयोग करनेसे ज्यादा फायदा हो सकता है। ४ 
- गेट्स स्यरियेटिकम १२४, ३००-उत्साइशुन्य 
तरुणी युवतियोंके लिये लाभदायक है । era पानीकी 


तरह अथवा मांसके धोबनकी तरह होता है । कब्जियतकों 
धातु रहती है हँ Ke Fri EEr 


~ UV. IE em m मणी 
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केलि फास्फोरि "a 
ले कस ६४, १२०--कमजोर | 
दुबली-पतली, वायुप्रधाना fee लिये लाभदायक है। फ 
मानसिक ओर शारीरिक सुस्ती, उसके साथ ही छातीमें हो 
¢ 
az | ay 


१५६ ats बायोकेमिक चिकित्सा | 


aq 
सूतिका ज्वर या पियोरपेरल फीवर। 
` यह MATH बाढ्का अंत्रच्छुद प्रदाह, जरायु प्रदाह E 
MIA उपसर्गवाला एक तेज अविराम ज्वर है । यह पकसे र 
दूसरेमें फेलने वाली बीमारी है। धात्नी द्वारा एक ्रसूतिसे | 5 
दूसरी प्रसूतिको भी यह बीमारी हो सकती हैं। प्रसबके  :' 
ae 


_ बाद फूलका कुछ अंश जरायुके भोतर ट्ूरकर ag जाना | . 
` ओर दूसरे दूसरे कितने ही कारणोंसे जरायुका दूषित होना, | री 
प्रभृति sack iai कारण हैं। साधारणतः प्रसबके | . 
we - दिन बाद यह बोखार आता है | १५ 
फेरम फास्फोरिकम ३४, {xmas 
भषस्थामें प्रबल-ज्वर, चेहरा लाल, सर-दढे, पेटमें तेज अकः 
इनका ददं, पूर्ण, तेज नाड़ी इत्यादि मोजूद रहने पर विशेष ac 
उपयोगिताके साथ saga हुआ. करता है। प्रसबके बाद 
रोज वो माजाके हिसाबसे व्यवहार किया जाये तो बहुत- 
बार मारात्मक बीमारी भी अच्छी हो ज्ञाती है। . . , 


£ 


at 
al 
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= कलि फास्फोरिकम ax, ६5, १२४७--ठाय- 
। फायड ओर सड़नेका छत्तण पेदा होनेपर इसका व्यवहार 
{ होता है। “फेरम-फास” के साथ पर्यायक्रमसे इसका 
व्यवहार हो सकता है। सूतिकोन्मादमै यह विशेष ara 
दायक है । 

DN 

कलि म्यूरियेटिकम ६, १२०--प्रसवके 
वादका साव आना वन्द हो जाये तो इससे घहुत फायदा 
हो सकता है। इसका प्रधान प्रयोग लक्षण है, जीभ पर 
सफद्‌ मल चढ़ी रहना | _ 

केलि सल्फुरिकम ६४--चमड़ा सूखा और 
खडा रहनेपर पसीनेके साथ विष निकाळनेके लिये बहुत 
बार इस द्वाकी जरूरत पड़ जाया करती है । 

WA स्यूरियेटिकम eaga प्यास, 
मोजूद रहनेपर दूसरी दवाके साथ इसका पर्यायक्रमसे ब्यव- 
हार करें । 

कल्केरिया फास्फोरिकम ६5, १२० बीमारी 
पुरानी पड़ जानेपर समय-समयपर इस दवाकी जरूरत 
पड़ जाती है। 

.... गरम पानीके साथ “कैलि-फास” का लोशन तेयारकर 
पिचकारी द्वारा जरायु घो देना आवश्यक है। 


14 
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बाधकका दर्द या डिसमेनोरिया। a 


ऋतुके समय या उसके कुछ पहले या बाद Pai, 

या कमरमें, जरायु या डिम्बकोष प्रश्नृति स्थानोंमें बहुत दई T 
का लक्षण मोजूद रहनेपर, उसको बाधकका दर्द कहते हैं। | हो 
कमर ओर पेरमें ददे-स्रायुशूलकी तरह दर्द, रह-रह 
कर पेदा होता है ; पीठमें द्द, मिचली और के, सर-दई, | रंग 
हाथ पेर ओर शरीरमें अकड़न, कभी ठण्ड और कभी गमा (भा 
इत्यादिका लक्तण आतुकालमें पेदा होता है | äi 
फेरम फास्फोरिकम ३० ६:--ऋतुल्लावके 
पहलेसे ही ददे, किन्तु ऋतु होने पर दूर्दका घटना, रक्ता- 
धिक्य मोजूद रहता है । ata लाल रङ्गका, चेहरा लाल, 


आंख भी लाल रंगकी, ल्ञावके साथ टुकड़ा टुकड़ा थक्का शि 
खून निकलता है । x 


SS Af 
मंग्तोशया फास्फोरिका ax, ६४--कश्दायक 


आत्तेपिक Tat हटानेकी यह सर्व प्रधान दवा है। ain | दीने 
गड़नेकी तरह शूलका तेज aq (stingy) अथवा प्रसबके | T 
RR तरह दृद (labor like pain) | दबाने ओर 

गरमसे QART घटना। aak समय इसका निम्नक्रम nage | अथ 
साथ जल्दी जल्दी प्रयोग करं। विरामके समय अर्थात | फेर 
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बाधकका ददं या डिसमेनोरिया | १५६ 


|RSS NNN 507 55२ 85,258 कै 2. 


An eee 


तुके बीचके दिनों ( during periods) में, दिनमें दो 

बार प्रयोग कश्नेसे ही काम हो जायगा। 

केलि म्थूरियेटिकम ६४, १९८--काले थक्के थक 
THUAN इसका व्यवहार होता है। सर्दी लगकर -बीमारी 
होनेपर यह उपयोगी है । 

र 

केलि फास्फोरिकम ६5--ल्लाव. गाढ़ा, लाळ | 
रंगका अथवा कालिमा लिये छाल रंगका | TRNA, दुबळी 
ay प्रधाना रोगिनीके छिये यह लाभदायक है। जो सहज 
में ही उत्तेजित हो जाती हैं, इस तरहकी चिड़चिड़ी मिजञाजकी 
| RAR बीमारी। “फेरम-फास” के साथ पर्यायक्रमसे 

व्यवहार किया जा सकता है । 

केल्के 

रिया फोरिका ६%-जरायुका कड़ापन, 
शिथिलता अथवा स्थानच्युतिकी वजहसे कष्टरजञःमें विशेष 
उपयोगिताके साथ ब्यवहार होता है | 

केल्केरिय 

ल्केरिया फास्फोरिका ix, १२४-रक्त- 
हीना रोगिनियोंके लिये यह लाभदायक है। इसके द्वारा 
GAR सुधार हो जाता है। 

नेट्म म्यूरियेटिकम १२४, ३०८--बहुत थोड़ा 
अथवा पानीकी तरह खाव, ऋतुके समय माथेमें दद, विशेष- 
कर माथेके सामनेवाले भागमें दूद्‌ | 
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i 


ih FER संर्फरिकम ६5, १२:-तेज, खाल 
उधेड़ देनेवाला लाव, जिस जगह पर लगता है, दहाँकी खाल 
उधेड़ देता है। उसके साथ पेटमें तेज दद, नाकसे रक्तस्राव | 

साइलिसिया १२४, ३०४- बहुत शीत-कांतर 
रोगिनियोंकी बीमारीमें लाभदायक है। खाव आरम्भ होने 
के समय समूचा शरीर बरफकी तरह ठण्डा हो जाता है । 
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भेषज्य-तत्व | 
— keke 


| केल्केरिया फ़ोरिका 


( FLOURIDE OF LIME. ) 


= a iM — 


उपयोगिता- हड्डीके ऊपर वाळे आवरणका ( perios- 
teun ) रोग, स्थिति-स्थापक तन्तुका ( elastic fibres ) 
रोग; mister फूलना; अर्श; शिराओंका फूलना ; 
जरायु-प्र श इत्यादि । 

मस्तकास्थिका फूलना ओर अन्यान्य कड़ी सूजन | 
नाकको बीमारी ; सदी, नाकसे दुर्गन्ध भरा गाढा स्राव, 
सहजमें नहीँ निकलता है। गलेके भीतर चला जाता है। 
मसूड़ेका फूलना, TASH ऊपर कड़ी सूजन, अलिजिहा, 
टडुआ इत्यादि फूलनेकी वजहसे खुसखुसी खाँसी | 


हिचकी ओर के; कब्जियत ; बवासीर ; खूनी बवा- 

सौर ; मलद्वारमें खुजलाहट ; बवासीरके साथ कमरमें द्द; 

जरायुका अपने स्थानसे हटना ; इसी वजहसे तेज दृ और 
बहुत ज्यादा परिमाणमें HIRA | 
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१६२ ate बायोकेमिक चिकिंत्सां। 


क्रूप या काली खाँसी ; सूखी, Gage! खासी ; गलेमें 
BGT होकर खाँसी आती है। थक्का-थक्का गाढ़ा श्लेष्मा 
निकलता È | 

शिराओंका फूलना, किसी भी जगहकी शिराओंका 
फूलना, रक्ताबुद्‌ (blood tumors ) ; गठिया ; सन्धिमें 
खरखर आवाज (cracking); घुटनेका geat; जिस 
किसी भी जगहकी गाठोंकी कड़ी सूजन | 


तुल्य होमियोपेथिक दवाएं --फोरिक 


एसिड, आरम मेटालिकम ओर साइलिसिया | 


MN 


Z केस्केरिया फास्फोरिकम 


( PHOSPHATE OF LIME. ) 


उपयोगिता--रक्ताल्पता ( खूनकी कमी ), हाड और 
तन्तुओंकी बीमारियां ; परिपोषणका अभाव ; बच्चोंकी दाँत 
निकलनेके समयकी बीमारियाँ ; अजीर्ण | 

चिड़चिड़ा स्वभाव ; स्मरणशक्तिका कम होना ; सरमें चक्कर 
आना ; सरमें ठण्डक मालूम पड़ना ; योवनके आरम्भ होनेके 
समय सरददं ; बच्चोके माथेके हाइका जोड़ न लगना | 
माथेके चमड़ेमें यंत्रणा ( sore ) और खुजलाहट। 
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१ करठपालाकी वजहसे आँखोंका प्रदाह ( scrofulous 
| | inflamations of eyes ) ; कनीनिकामें दाग ( spots ) ; 

। स्कूळके gAn ओर योवनके आरम्भकी नाना प्रकारकी aa 
। ` क्ाँखोंकी बीमारियाँ; रोशनीका सहन न होना; आँखकी 
{| एछकोंका फड़कना । कानकी चारों ओरकी हड्योंका ददं 
। | ओर कानमें ठण्डक मालूम होना | 
IRH मुहाँसा, चेहरेमें शूलके AN तरह दद। 
wed खराब स्वाद्‌ ; दांत निकलनेमें देर होती है। 
दाँत तकलीफसे निकलते हैं (dificult dentition ) ; 
गाठे सब फूलीं; टानसिलकी (ताझुमूल) पुरानी सूजन; गलेमे 
ag ; निगलनेमें तकलीफ ; हमेशा गला खींचना पड़ता है। 

छातीमें जलन ओर पेट फूलना ; बच्चे हमेशा खाते 
रहना चाहते हैं; खानेके बाद पेटमें ददे; नमकीन ओर 
जला मांस (salted and smoked meat) खानेकी 
. | इच्छा होती है। 

मल पानीकी तरह, बदबू भरा और आवाजके साथ 
निकलता है। miè दिनोंका अतिसार, मलद्वारमे ददे ; 
HTT | 

बिछावनमें पेशाब हो जाना। वृद्धोंका पेशाबका वेग न 
रोक सकना ; बहुमूत्र और पथरी रोग; स्मियोंको वातके द्देके 
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er १६४ ata बायोकेमिंक चिकित्सा | 
| | Bsa Pe 
|. 


| 
| 
nananana | 


t साथ जरायुका अपने स्थानसे हटना ; HJI ठीक सपयपर 
या बहुत पहले, बहुत ज्यादा परिमाणमें निकला करता है। गा 
छातीमें ददे, छाती भड़कना, यक्ष्मा शोगश्रस्तोंकी खाँसी। 
वात, हाथ परोंमें ददे ओर उनका ठण्डा शहना। ऋतु. 
परिवतंनसे ददंका बढ़ना ; खूनकी कमी ; रिकेटकी बीमारी; से 
करिबात ; बालकोंकी सन्धि-स्फिति (bow-leg’s in (९ 
children and swelling of joints); सन्धियोंका | 
फूलना | अओ 


तुल्य होमियोपथिक दवाएं चायना, रूटा | 
और सिम्फाइटिम । 


x 
कल्केरिया सल्फरिकम 
(SULPHATE OF LIME. ) 


उपयोगिता--चर्म्म और उद्धेदबाले रोगोंमें पीव पैदा È 
होनेकी अवस्था ; पुराना सर्दी रोग फुसफुसकी बोमारी द्द 

1; REIS; जखम इत्यादि | मर 

बच्चोंके माथेमें जखम, चेहरेमें फुन्सी या पीव भरे बण | सा 
सर्दमें गाढ़ा स्राव ; नाकके छेदके पार्श्य सब घावसे भरे 
(edges of nostrils sore )। अः 
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फेरम फास्फोरिकम | १६४ 


बहुत तेज स्वर-भङ्ग ; व्राङ्काइरिस ; च्यखाँसी ; सदीमें 
गाढा पीचको तरह स्त्राव | 


कमरमें ददे ; हाथ पर ओर तलवेमें जलन और खुजला- 


। हट। समूचे शरीरमें बिसपिका नामक चम्मं रोगकी ane 


से : खुज्जली। am, फोड़ा, meiga, बिवाई फटना 
(chilblains) ; age बेढ़ा, जखम इत्यादि । 


तुल्य होमियोपेथिक दवाएँ--हिपर-्सल्कर 
ओर साइलिसिया | 


फेरम फास्फोरिकम 
(PHOSPHATE OF IRON.) 


उपयोगिता--उबर, प्रादाहिक ओर रक्ताधिक्य वाली 
बीमारियाँ | 

माथेमें रक्त-सञ्चय, टपककी तरह ददं, सर छु लेनेपर 
दर्द, UE लाल, चेहरा छाल, ठण्डे TAMA घटना, दाँतके 
RQS लाल ओर गरम, बच्चोंको ज्वरके साथ तकलीफ देनेके 
साथ दाँत निकलना | | i 

सर्दीको प्राथमिक अवस्था ; नाकसे खून गिरना ; कांनमें 
अकोता ओर कानमें ददे ; बहरापन । 
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हनन कक कफ कफ अर अर IAD LLL LL DAE मम ne NAAN 


गलेका भीतरी भाग अम्ल, Bis, ददं भरा, प्रादाहित। 
डिपथीरियाकी प्राथमिक अवस्था | 

प्यास, खायी हुई चीजें और खूनकी के, अजीर्ण मल; | 
रक्तामाशय ओर बवासीर | 


बिछावनमें पेशाब हो जाना; बार बार पेशाब लगना । |, ९ 
खियोको gaa समयके बहुत पहले ही और बहुत | 


ज्यादा परिमाणमें होता है। Ha समय तलपेटमें तेज gA x 
न्यूमोनिया, ब्रांकाइटिस इत्यादि बीमारियोंकी प्रादाहिक 
gz 


भवस्थाकी यह एक उत्कृष्ट दवा | बोखारके साथ तक- | 
लीफ देनेवाली खांसी ; छातीमें az, खाँसनेके समय अन- T 
जानमें पेशाब हो जाना ; रक्तोत्कास ( खून मिली खाँसी); | 
फ्लुरिसी ; क्रूप या काली खाँसी; स्वर-भङ्ग; mim | 


खाँसी 5 छाती धड़कना | झी 

` गर्दैन अकड़ी ; कटिचात या कमरमें दर्द ; शरीरके किसी ३ 

भी स्थानमें वातका az; हिलाने पर बढ़ना; गरमीसे : 

घटना | 
तुल्य होमियोपैथिक zara’ ama, | | 

/ बेलेडोना ओर जेलसिमियम | : 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि Pe. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| कैलि म्यस्यिटिकम | १६७ 
| jr ८०७0 

| 


| कलि म्यूरियेटिकम। | 
| ( CHLORIDE OF POTASH. ) 

उपयोगिता-प्रादाहिक रोगकी दूसरी अवस्थामें। 
, Rias मिल्लीके ऊपर इसकी विशेष क्रिया होती है। 
| | भ्यूमोनिया, प्छरिसी, क्रूप इत्यादि ओर अन्यान्य व्याधियोंकी 
दूसरी अवस्थामें | 

वमनके साथ सर-ददे | माथेमें g और खजला- 
हट ; कानसे पुराना स्राव ; कर्ण-प्रदाह ओर बहरापन ; 
| कानमें आवाज ; ठण्डक लगकर सदी; जीभ ओर मुँहके 
` भीतर जखम ; जीभ लसदार (slimy ), सफेद अथवा 
, | भूरे Q (grayish ) RZA (coating) gat 
जीभके ऊपरका लेप ही कलि-म्यरका प्रधान प्रयोग 
। ZURI 
i डिप्थिरियामें यह विशेष लाभदायक है ; डिप्थिरियामें 
गलेमें सफेद ओर नकली मिल्ली। तालुमूलका बढ़ना और 
प्रदाह। पुराना गलेका जखम या गलेके ak साथ ही 
बहरापन | 

गुरुपाक, भारी चीजें खानेके बाद अजीर्णा। जीभ पर साकी 
रङ्गका लेप चढ़ा रहता है, GHZ बलगमकी के, जान्डिस 
या पाण्डुरोग ; यकृतकी क्रिया अच्छी तरह नहीं होती है 
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८; ANNAN YY AAAI | A 


सफेद लेप चढी जीभके साथ RERIT; तेलकी बनी चीजें | 
खानेके बाद अतिसार ; खूनी बवासीर ; CAINTA | 
ब्लाडर या मूल्राशयका प्रदाह ; गहरे रंगका पेशाब, 
उसके साथ ही बालूकी तरह तली जमना। ya या 
पेशाबकी नलीका प्रदाह । खियोंको देश्से ऋतुलाव होना; | गः 
श्वेत-प्रदरका aa गाढ़ा ओर agassa (thick and ge 
bland or non ‘irritating) जरायुका जख्म; गरभांवस्थाका | 
प्रातःकालीन बमन ओर स्तनप्रदाह रोगम उपयोगी है । at 
स्वर-भंग ; दमा ; सफेद लसदार श्लेष्मा निकलना; | रह 
क्रूप या काली खाँसी ; प्लूरिसी ओर न्युमोनियाकी दूसरी m 
अवस्था। . i हि 
बातका ददे, सन्धियोंके चारों ओर ana; हिलने- | रोः 


, डोलनेपर अथवा रातमें सोनेके बाद वातके दर्दका बढ़ना; | 
Tt रोग | 


बिषफोड़ा ; फोड़ा, मुँहासा, age, अकोता 

या पकजिमा ; जला हुआ जखम, खुजली, मसा इत्यादि 

चम्मरोगोंमें केलि-म्यूर विशेष लाभदायक है। नाना 

प्रकारकी दृड्डियोंकी सूजनकी यह प्रधान दवा है (chief 
remedy in glandular swellings. ) 

तुर्य होमियोपेथिक दवाएँ---ब्रायोनिय/ 

मकु/रियस, ओर सत्फर। | 


t 
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| | NANA naani annnars 


केछि फास्फोरिकम। ; 


( PHOSPHATE OF POTASH. ) 

उपयोगिता--मस्तिष्क रोग ; नाना प्रकारकी मानसिक 
गड़बड़ियाँ। ह्लायविक अवसाद (सुस्ती) ; अनिद्रा 
इत्यादि । 

खायविकताकी वजहसे डर ओर डरपोकपन ; SFT; 
मस्तिष्क aliaa (brain fag); उत्साहका बिलकुल न 
रहना ; चिड्चिड़ा मिजाज ; स्मरणशक्तिकी कमी (impaired 
memory ) ; जड़ता ; उद्यमहीनता ; MAAR अवसाद ; 
हिस्टिरिया ; छात्रों ओर कमजोर रोगियोंका acd ; 
रोशनीका सहन न होना ; हित अहितका न मालूम होना | 

जीभ सूखी मालूम होती है मानों ताळुमें अटक गयी है 
(feels as if it would cleave to roof of month) ; 
जीभ भूरे रंगकी ( brown ) ओर मेली रहती है। उसके 
किनारे लाल ओर जखमसे भरे रहते हैं। दाँतके मसूडेसे 
रक्तस्राव ; हमेशा भूखे रहनेका भाव ओर पेट खाली मालूम 
होना (hungry feeling and all gone sensation) ; 
पाकस्थलीमें हमेशा दर्दू हुआ करता है ; पेट फूलना, अति- 
सार, मल घोर भूरे रंगका, खून मिला ओर बद्बूदार | 

हाथ-पेर प्रभृतिकी पात्ताघातिक अवस्था; परोंमें 

15 ; १ 
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जलन होती है; कमजोरी ओर भार मालूम होताहै; है 
सुस्तीके साथ शरीरके किसी भी स्थानमै खायविक ददया q 
MAAS ; सायटिका ; ठणडकमें इन सब छत्तणोंका बढ़ना | 

हस्व श्वास-प्रश्वास, स्वर-भङ्क ; WAS धड़कना, Fe 
हककर चलनेवाली ओर अनियमित नाड़ी | 

बालकोंका शय्या मूत्र, दूसरी दवाओंसे फायदा न होने | 
पर भी इसका विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ 


करता है। बुद्रोंका जल्दी जल्दी पेशाब करना ; स्लायबिक se 
दुबंछताकी वजहसे बहुमूत्र रोग और ब्राइटस festa या... 
पल्युमेनूरिया । feist ऋतुल्लाब समयके बहुत पहले | q 
ही ओर बहुत ज्यादा परिमाणमें हो जाता है। उसकां रक्त , a 
काला ओर बदबू भरा रहता है, धोमा धीमा सरका दद | ( 
( a headache ) ; सुस्ती ओर नींदका बहुत भोंक, | a 
परोंमें aq होता है। डिम्बकोपमे दई। पीछे रंगका | बट 
ब्यूको रिया या श्वेत-प्रदर। 

तुल्य होमियोपेथिक दवाएँ-.. aa पी 
और फास्फोरस ; पल्सेडिला और इग्नेशिया। रसटक्सके मा 
साथ इसका बहुत निकटस्थ सम्बन्ध है | ह्लायवीय रोगमें | दद 
यह फास्फोरसके समान है। दूर्दको हटानेके लिये इग्ने- | स्य 


शिया ओर काफियाके साथ इसकी तुळनाकी जा सकती 
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है। fade आतुके समयके सर-दंदमें जेलसिमियम, 


पल्सेटिला ओर सिमिसिफ्यूगा | 


केलि सल्फुरिकम॒ | 
( SULPHATE OF POTASH. ) 

उपयोगिता-श्वासयंत्रकी प्रादाहिक बीमारीकी तीसरी 
अवस्था ; आरक्त-ज्वर, अजीर्ण इत्यादि। 

सर-दर्द ओर सरमें खालीपन मालूम होना, संध्याके 
समय तथा गरम घरमें बढ़ना। सरमें रूसी, खुजलाहट 
ओर दाने निकलना। Ball नाकसे पीले . रंगका लसदार 
(slimy ) श्लेष्मा निकलता है। पुरानी सदी, नाकका 
बन्द्‌ हो जाना, किसी तरहकी गन्ध नहीं मिळती है । नाकसे 

दवूदार स्राव निकलता है। 

बहुत प्यास ; पाकाशयका प्रदाह ; उसके साथ ही जीभ 
पीले ओर छसदार AGA sat रहती है । पाकस्थलीमें भार 
मालूम होना ; गरम पानी HAS तकलीफ होती है ; पेटके 
aah साथ अतिसार, पीले रंगका लसदार मल; रोगी 
स्वभावतः कब्जियत अनुभव करता है । 

मूत्रनालीसे छसदार गोंदको तरह पीले अथवा हरे 
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रंगका स्राव ।नेकलता | खिर्योंकी योनिसे ठीक उसी 
तरहका aa निकला करता है । 

सदी ओर श्वास; गर्मीके दिनोंमें बढ़ना ; donk 
समय खाँसीका बढ़ना ; छातीमै घर घर आवाज ; खाँसीके 
साथ ही घर घर आवाज ; गरमसे श्वासकष्र, रोगीको ठण्डी 
हवा अच्छी लगती है | 

कमर ओर हाथ-परोंमें वातका दर्द होता है, दद 
स्थानसे दूसरे स्थानपर हटता रहता है। 

चस्मको क्रिया अच्छी नहीं होती है, पपड़ी पड़ जाती 
है, रूसी निकलती है खुजलाने पर उद्भेद निकलना, 
बिसप; एकजिमा, कर्कट या कैन्सरको बीमारी ; नखकी 
बीमारी। 


तुल्य होमियोपेथिक दवाएँ --पह्सेटिलाके 


साथ इसका Iनकरतम सम्बन्ध है 


"हरे? 


A 

मेग्नेशिया फास्फोरिका। l- 
(PHOSPHATE OF MAGNESIA. ) 
उपयोगिता- स्नायुशूल ; अकड़नका दर्द ; तेज FURT 


दृद ; स्नायविक सरद्द ; साइटिका (गध्र वात) ; हत्पि- 
ण्ड्की जगह पर दद प्रभुति | 
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माथेमें ददे, गरमीसे घटना ; मानसिक परिश्रमके alg 
ठण्ड लगनेके साथ स्रायुशूल ; आँखके चारों ओरके ल्लायुमें 


'` ददे ; विशेषकर दाहिनी ओरके ख्नायुमें। ठण्डी हवामें 


अथवा SUS पानीसे बढ़ना, गरमसे घटना , दम्तशूल, बच्चों 
के दाँत निकलनेके समयके उपसर्ग | 


हिचकी, छातीमें जलन होती है। आध्मानिक अज्ी- 
णता ( पेट peik साथ as flatulent dyspep- 
sia), आध्मान जातिका अंतशूल (flatulent colic) ; 
द्बानेसे ओर गरम प्रयोगसे घटना। Wea, मरोड़ 
( cramps ) के साथ पानीको तरह दस्तवाला अतिसार ; 
बच्चोंकी -कब्जियत, पाखानेकी चेष्टा करते ही पेटमें ओर हाथ- 
A शाम ७ c 
परोंमें अकड़नका दद होता है | 


खियोका mage या करजः ; ऋतुल्लाव होनेके पहले 
से ही दद आरम्भ हो जाता है। रह-रहकर होनेवाला ददे; 
डिम्बकोषका ददे ; मासिक रक्तल्लावके साथ थक्का थक्का 
श्लेष्माके टुकड़े निकलते हैं। 

कुकुर खाँसी ( हपिङ्ग खाँसी ) की यह एक मात्र दवा 
है। किसी भी तरहकी आत्तेपिक खाँसी क्यों न हो ; सोने 
पर और रातके समय बढ़ती है ; छाती ओर गलेमें दबाव 
मालूम होता है ; और कलेजेमें दर्द ओर कलेजा घड्कता et 
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कमर ओर हाथ-परोंमें खायविक ददे, परकी पोटलीमै | 


ऐ'उन या मरोड़ होना (cramps in calves); सुस्ती 
ओर कमजोरी | 

तुल्य होमियोप्रेथिक दवाएँ - कोलोसिन्य, 
अकड़नके लत्तणमें बेलेडोना ; खी-रोगोंमें पल्‍्सेटिला ओर 
सिमिसिफ्यूगा । | 


नेटम म्यूरियेटिकम। 


( CHLORIDE OF SODIUM 
OR COMMON SALT. ) 


उपयोगिता--चस्म-रोग, भ्वासयंत्रके उपसर्ग ; इन्पलणज्जा 
ज्वर, सर्दीसे उत्पन्न बीमारी ; पानीकी तरह पतला Ara | 

बहुत निराशा ; अवसाद वायु या चित्तोन्मत्तता 
( hypochondriasis ) उसके साथ ही मस्तिष्ककी कम- 
जोरी ( brain fag ) ओर कब्जियत ; सर्वेरेके समय होने- 
वाला सखद्‌, ऐसा मालूम होता है मानो माथेमें हथौडीसे 
मार रहा है। कब्जियत और केके साथ aes (sick 
headache ) ; गर्दनको पेशियोंमें कमजोरी मालम होना ; 
MEAR पलकोंका प्रदाह ; आँखके चारों भरका NTIS ; 
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देखनेकी शक्तिका घटना ; नाकको पुरानी सर्दी ; गन्ध 
ओर स्वादका न रहना ; सदीसे होठोंकी बगलमें जखम हो 
जाना या फट जाना | 

मुँहसे पानी निकलना ; राज्ञसी भूख और तेज व्यास ; 
रोटी खानेकी इच्छाका न रहना ; छातीमें जलन ; श्वास- 
प्रश्वाससे बदबू निकलती है। कब्जियत ; बवासीर और 
मलद्वारमें फरे फरे घाव | 

जल्दी जल्दी पेशाब लगना, मूत्राशयका प्रदाह ; श्लियोंको 
पेशाब होने बाद योनिमें जलन होती है। ऋतुके समय 
दुःखित चित्त रहती है ; जरायुका बाहर निकलना; जलन 
करनेवाला श्वेत-प्रद्र | 

कमरमें दद, किसी कड़ी वस्तु पर चित्त सोनेपर आराम 
माळूम होता है। पीठमें ददे ; जोड़ोंमें कट कट आवाज ; 
दोनों परोंमें कमजोरी | 


तुल्य होमियोपेथिक दवाएँ--सिपिया और 
सल्फर । नेद्रम-म्यूरके बाद इन दोनों द्वाओंको बहुत 
जरूरत पड़ती है | 
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डपयोगिता--समूची अस्ल-युक्त अवस्था ; पाकाशयिक 
ओर आँतोंकी गड़बड़ी | 

पाकाशयिक गड़बड़ीके साथ सरमें चक्कर आना ; aå 
केके साथ सरदर्द | 

तालुमें ओर जीभपर पीले रङ्गका पनीरकी तरह Ba) 
दाँत पर कटे करे दाग ; अम्ल ; खट्टी डकार ; मिचली ओर 
बमन ; उद्राध्मान ( पेट फूलना ); sways, SAR 
बजहसे पेटमें ददे ; मलद्वारमे खुजलाहट | 

दबाव पड़ने ओर साँस BAB छातीमें az) अम्ल- 
रोगके साथ श्वासयंत्रकी बीमारी ३ यकी खाँसी | 

कमरमें ओर हाथ पेरोंमें कमजोरी मालूम होना | चलने 
फिरनेके समय पेर फिसल जाते हैं (legs give way 
while walking ) ; एड़ी, घुटने ओर हाथकी कराई 
ददे होता है । 

` तुल्य होमियोपेथिक दवाएँ---केस्केरिया- 
काब्बे ओर हिपर, विशेषकर बच्चोंके लिये। 


—— 
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नेटूम सल्फुरिकम। sh 
( GLAUBER’S SALT. ) 


उपयोगिता-सविराम ज्वरु ; पित्तके लन्नण बहुमूत्र 
उद्री UT | 


पित्तमिले उद्रामयके साथ सर-दद ; मस्तिष्कके नीचे 


` वाले स्थानमें dagg! mAN चोटकी वजहसे मानसिक 


गड़बड़ी | 

तीता स्वाद्‌ ; Hes गाढ़ा लसदार शलेष्माकी तरह aa 
निकलता है। जीभ पर भूरे (brownish) रंगकी 
AS ; 1पत्त वमन ; पेर HS रहनेकी वजहसे पेटमें दद्‌ होता 
है। पित्तमिला अतिसार ; सवेरे बढ़ता है और aga मोटा 
मळ निकलता है | ana प्रदेशमें दई होता है | 
_ बहुमूजको यह प्रधान द्वा है, पेशाबमें बालू या सुरखी 
की तरह तली जमती है । 

दमा, वर्षाके समय बढ़ता है या तर ऋतुमें बढ़ता है, 
खांसते खाँसते डोरीकी तरह लम्बा श्लेष्मा निकलता है। 
छातीमें सदी ( bronchial catarrh); सबेरे खाँसीका 
बढ़ना ; शवासककष्ट ; चमे रोग बैठ कर बच्चोंका दमा | 

मेरुद्ण्डै ओर कमरके पिछले भागमें दद होता है; नख 
के नीचे दद होता है। सायटिका या gae दात ; गठिया; 
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१७५ सरल वायोकेमिक चिकित्सा | 


dive समय हाथ पेरोंमें स्पन्दन होता है; शोथ ; सब 
तरहका सबिराम SAT | ) 

तुस्य होमियोपेथिक sare’ --धूजा और 
Gent | खाँसीमें ब्रायोनिया ; किन्तु ब्रायोनिया अपेत्ताकृत 
पूर्ववर्ती अवस्थामै व्यवहृत होता है। इसलिये नेद्रम-सहफ 
बहुत बार ब्रायोनियाके बाद्‌ लाभ किया करता है। 


सिलिका या साइलिसिया । 
(PURE FLINT. ) 
- रा म 

उपयोगिता-गहरी क्रिया करनेवाली धातु-पोषक दवा 
है, स्क्रोफुळा ( कण्ठमाला ), गांठोंका फूलना, जलम ओर 
पीव Gar होना इत्यादि । 

चिड़चिड़ा मिजाज, जरा से में ही अभिभूत हो जाता है; 
सरमें चक्कर आना; सरददे गदनसे आरम्भ होता है। 
दाहिनी ओर अधिक होता है। हिळानेसे, गड़बड़ीसे, रोशनीसे 
बढ़ना, गरमीसे घटना ; आंखमें गुहोरी | 

दूध पीनेके बाद ही बच्चा के कर देता È) पुराना 
अजीर्णं रोग, गरम खाद्य ओर मांससे अनिच्छा, बहुत भूख 
» छगना, पेट मोटा, आंतोंमें anga ( paralytic condi- 
tion of bowels ) ; रोगीको हमेशा ही सर्दी मालूम पड़ती 
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सिलिका या साइलिसिया। १७६ 


ee mannanna 


है। खिर्योके ऋत॒ुके समय हाथ-पेर बरफकी तरह ठण्डे 
हो जाते हँ।. परसे बदवूदार पसीना होता है | कब्ज हो 
जाती है। 
रातके समयके पसीनेके साथ ही बालकोको खांसी 
आती है। स्वर-भङ्ग ; छोटे छोटे दानेदार बलगम निक- 
लनेके साथ ही खाँसी ओर गलेमें दर्द होता है। छातीके 
खूब भीतरकी ओर ददं मालूम होना। पीवकी तरहका 
बलगम ; पुराना हृद्रोग | 
मेरुदणडकी उत्तेजना (spinal irritation ) ; दोनों 
कन्धोंके बीचमें दद ; उरू-सन्धियोंकी बीमारी अङ्गलबेढा 
नखकी बीमारी ; सहजमें ही टूटता ओर अकड़ जाता है 
शरीरके जिस फिसी भी स्थानमें सहजमें ही जखम हो जाता 
है, पर आरोग्य होनेमें देर लगती है। रोगीको गरम घरमें 
ओर गरमीसे आराम मालूम होता È | 
तुल्य होसियोपेथिक दवाएँ--मक॒रियस 
ओर पल्सेटिला ओर पिकरिक-एसिड ; पल्सेटिला ओर 
केल्केरिया काब्बंके बाद बहुत बार साइलिसियाका विशेष 
उपयोगिताके साथ व्यवहार हुआ करता है। 


We समाप्त We 


कलकत्ता | श्री मोतीलाल सरकार द्वारा मुद्रित । 
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; : हमारी प्रकाशित 
अन्यान्य बहुमूल्य पुस्तक | 


हिन्दी-जगतमें अद्वितीय होमियो-प्रन्थ 
डा० पन० सी० घोष० रचित 


कोम्पेरेटिव सेटिरिया-मेडिका। 


यह उसी परमोपयोगी बंग-भाषाके ध्रन्थका हिन्दी 
भाषान्तर है, जिसकी बंगळामें थोड़े ही दिनोंमें २५,००० 
प्रतियाँ बिक चुकी हैं, नो नो संस्करण हो चुके हैं। 
अंगरेजीमें ke, फैरिङ्गटन, बोरिक, लिलियेन्थल, fad 
प्रतिके रचे हुए प्रन्थोंस यदि कोई भारतीय भाषाका 
प्रथ समता कर सकता है, तो एक यही ग्रन्थ है। 
किसी भी रोगकी दवा-रोगीके पास बैठकर २।३ 
मिनटोंमें ही इसके सहारे चुनी जा सकती है। दवाके 
चुनावका तरीका, छत्तणोंके प्रभेदसे दवामें प्रभेद, ठीक 
उसो स्थानपर प्रत्येक ओषधिमें, प्रत्येक रोग-चिकित्सामें 


ओषध बता देनेवाळा ओर इतना जँचा हुआ बता देनेवाला, 
ग्रन्थ आजतक अगरेजी यां ager अथवा किसी भी अन्य 
भाषामें नहीं है । 


a 
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यदि थोड़े दिनोंमें ही चिकित्सा-ज्ञान प्राप्तकर सुचिकि- 
त्सक बनना हो, बहुत जघ्द औषध-निर्वाचन करना हो तो 
इसे अपने पास रखिये । बहुत कम पढ़ा लिखा मनुष्य भी 
अतिसहजमें इसे हृदयङ्गम कर सभी रोगोंकी चिकित्सा कर 
सकता हे। समलछत्तणवाली एक दवासे दूसरेका प्रभेद्‌- 
विचार, akana sau, मानसिक san, विशेष छत्तण, 
रोगकी वृद्धि, gta, पूर्व ओर परवत्ती दवाएं, दवाकी 
क्रियाका स्थितिकाल, फार्माकोपियाका फार्मुला-इसके 
अलावा प्रन्थकारकी अभिश्ताके परिणाम-रूपमें तुरन्त लाभ. 
दिखानेवाली दवाका वर्णन, मेडिकल सायन्सके अन्तर्गत 


` अँगरेज्ञो नामके सब रोगोंका छत्तण-सारांश यह कि 


चिकित्सकको जो कुछ जाननेकी जरूरत है-वह सभी 
इसमें एकही जगह हैं। इसे रखनेपर फिर किसी भी 
ग्रन्थको पढ्ने, समझने या खरीदनेकी जरूरत नहीं है। 


इतना ही नहीं, इसमें नयी, अचूक काम करनेवाली अनेक 


दबाओंका ऐसा वर्णान आया है, कि रोगमें तुरन्त लाभ 
मालूम होता है। १४६१ प्रष्ठोंकी सुन्दर, सुनहरी जिल्द 
बँधी पुस्तकका मूल्य-६॥), Sto मा०॥|?) 
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“ सरल पारिवारिक चिकित्सा। 


- खूब सहज तरीके ओर सरल भाषामें गृहस्थोके लिये 
यह पुस्तक लिखी गयी है। इसमें सब तरहके रोग, ख्री- 
रोग, घच्चोंकी बीमारियाँ, आकस्मिक sacar wala समस्त 
रोगोंका इलाज बता दिया गया है। इसके अलावा बराबर 
काममें आनेबाली ५० दवाओोंकी मैटिरिया-मैडिका भी दे दी 
गयी है। हम जोर देकर फह सकते हैं, कि इस पुस्तकको 
पासमें रखनेपर आकस्मिक facia समय अवश्य ही 
जीवन tat होगी। नवीन विद्यार्थी, चिकित्सक तथा 


पारिवारिक मनुष्योंके लिये अपूव सामग्री है। ६१५ पृष्ठोंकी 
पुस्तकका मूल्य--२॥) 


dfaa सरल पारिवारिक चिकित्सा। 


हमारी प्रकाशित “सरल पारिधारिक चिकित्सा” का 
सार-संग्रहकर यह पुस्तक नवसिखुप विद्यार्थी ओर ग्रहस्थोंके 
लिये लिखी गयी है। इसमें भी प्रायः होनेवाले सभी 
रोगोंका निदान और छत्तण, तथा साधारण रोग, खत्री-रोग 
तथा बच्चोंका इलाज बहुत ही सरल भावसे बता fear गया 
ÈI इसके सहारे कोई भी गृहस्थ आसानीसे चिकित्साकर 
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। {= ) 
अपने पुत्र-कन्या तथा परिवारवालोंका इलाज कर सकता 
' है। इतने कम दाममें ऐसी सुन्दर पुस्तक दूसरी नहीं है। 
ये जिसमें प्रत्येक हिन्दी-भाषी इस पुस्तककी- एक प्रति रखकर 
| छाभ उठा सके | इसीलिये इसका दाम भी बहुत कम अर्थात्‌ 


नाम मात्र रख दिया गया है। २४० पृष्ठोंकी जिल्द बँधी 
पुस्तकका मूल्य--॥) 


भारतीय ओऔषधियोंका मेषजतत्व। 


(१ यूरोप ओर अमैरिकामे जिन प्रणालियोंका अवलम्बन 
aa } कर नाना प्रकारकी द्वाओंकी पंरीत्षा हुई है ओर घे समस्त 
संसारमै व्यवहार की जा रही हैं, उसी तरह हमारे इस 
' देशको तुलसी, कालमैघ, नीम, गुलंच, पितपापड़ा, अडूसा, | 
प्रभृति ४६ द्वाओंकी उसी प्रणालीसे परीक्षां हुई है ओर i 
aga वर्षोसे शहर और मुफस्सिल-के होमियोपेथिक चिकि- l 
त्सकगण इनके सहारे घहुत-सी कड़ी ओर कठिन बीमारियों 
के रोगियोको आरोग्य कर चुके हैं। ये दवाएं भारतीयों 


है को बहुत ही शीघ्र लाभ पहुँचाती हैं ; इस पुस्तकमें इन सब 
7 । देशी दवाओंकी मैटिरिया-मैडिका दी गयी है। पुस्तक 
। |. कितनी उपादेय है, इसका पता इसीसे लगता है कि बंगलामें | 
«| इसके दो संस्करण हो चुके। TI) 4 


eS “रा 


NN 3 | 


49686 


RE z A 
धातुदोबल्य । 

एक इस रोगके हो जानेपर अनगिनती बीमारियां. | 
उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य एकदम निस्तेज, स्फूत्तिहीन | 
ओर गृहस्थीके अनुपयुक्त हो जाता है। अतपव, आरम्ममें : 
ही उसकी जड़ काट देना उचित Bi इस पुस्तकें | 
धातुदोब॑लय उत्पन्न करनेवाले सभी कारणोंको बताकर | | 
स्वप्नदोष, WARNS, जननेन्द्रियकी दुर्बलता, EETA 
ओर उसका दुष्परिणाम ओर उसके बादके सब मानसिः 
रोग अर्थात्‌ धातुदोबेह्यके कारण उत्पन्न घीमारियोंका | 
परिचय ओर उनकी चिकित्सा इतनी खुलासा बता दी। | 
गयी है, कि एक अनभिश्ञ मनुष्य भी बहुत सरलता पूर्वक) 
अपनी चिकित्सा आप ही कर सकता है। इसे प्रत्येक 
चिकित्सक ओर विद्यार्थीको अवश्य dag कर रखना | “ 
चाहिये। मूल्य--॥) ee 

.. प्रकाशक-- 


हैनिमेन पब्लिशिङ्ग कम्पनी 
कलकत्तके प्रसिद्ध होमियोपेथिक ओषध और पुस्तक विक्रेता, | 
| | १६५, नं० बहुबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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